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साक्षात्कार 


“नयी पीढो को एक सकटपूर्ण मन स्थिति से गुजरता पड़ रहा है । 
साम्यवाद ने जिस आर्थिक और सामाजिक समता और स्याय वा नारा दिया 
था, वह किसी महत्वाकाक्षी अधिनायक के क्रूर दमत का पड्यन्‍्त्र सिद्ध हुमा । 
जो युद्ध 'युद्ध/ को सदा वे लिए खत्म बरने के लिए और फामिस्ट रक्तपात 
से प्रजातन्‍त्र और व्यक्तिगत स्वतन्त्रता की सुरक्षा वे लिए लड़ा गया, उसका 
परिणाम क्या हुआ--अणुबमा मा विस्फोट, सर्वनाश वा आतंक, राजनीतिक 
या सैनिव अधिनायववाद और मैबार्धीवाद । फ्रायड की “सृत्युकामना” और 
“पमभ्यता की अमन्तुष्टि! ने कुछ सहारा दिया लेकिन जार्ज आरविल के (१९८४ 


और 'एनिमत फार्म तथा हक्सले वे' 'ब्रेव न्यू वल्ड' ने रह्दा सहा भ्रम भी तोड़ 
दिया । 


“आधिव एकाधिकार, यान्तरिब सभ्यता, सा्बजनिब प्रसार-साधन, 
राजनीतिक सामूहिक्वाद, सस्थागत मनुध्य, “ब्रेन वाशिग”, “हिडन परसुएशन” 
“इन सबये विरुद्ध लेखा वी प्रतिक्रिया अलग-अलग हुई समझौता, पला- 
यने, आत्मसमपेण, आत्महत्या और विद्रीह। नयी पीढ़ी में लखको का 
विद्रोह, 'तीस” के लेखकों और 'प्रगतिवाद! और 'सास्बू-तिबः स्वतन्त्रता की 
कांग्रेस! से मूलत भिन्न है। नयी पोढी वे लेखव हर प्रकार के समूह”! और 
“दल” डबल थिंक” और *“न्यूस्पीव” मे जाल को पूरी तरह समझ चुके है। 


/'इसम रान्देह नही कि पिसी देश था समाज स ऐसी परिस्थिति आ 
संकक्‍्ती है जब कि लेखक बे लिए मार्चे पर जाना अनिवार्य हो जाय या उसे 
मानवधाती शक्तिया स सार्चा लगा परे। लिन मेश यह विश्वास है कि 
विकेट से विगठ परिस्यिति मे भो साहित्य-पूजन दूयर दर्जे का वाय नही । 


“सर्वत्ताबाद हों या प्रजातन्त्र, लेखर वो स्वतम्वता की सुरक्षा वे लिए 
सजग और सचेत रहना होगा। प्रत्वेद राजवस्त स लेखक से उसकी अन्त- 
रात्मा और दष्टि छोन वर उसे आजीविका, पद-प्रतिप्ठा और राज्याथय वा 
प्रतोभन देवर राज्य का बन्द बनाने की प्रवृत्ति मौजूद रहतो है । देगे भो 
देश और समाज वी उन्नति और जनता वी भलाई वे नाम पर साहित्यकार 


डौ साधन के रूप मे प्रयुक्त +सते दी क्‍्मणोरी अत्येवः ताल में होती है 
लेखर' इस स्थिति को अपने मृजन द्वारा चुनौति देता है। झाहित्य का मृजन 
और अध्ययव हम स्पतस्न्न बनाता है और साहित्य-मृजन को रवितम्ते बिन्तन 
और अभिव्यक्ति की स्वतन्त्रता से परृथश नही किया जा सकता ! 


“साहित्यकार मसूर न सही लेबिन उसकी आत्मा 'ब्रह्मीईस्सि! बहने की 
स्वतन्वता दे! लिए सदा तडपती रहमी और जब उसे सूती पर चेढीमा जागश 
तो उसके अन्तिम शदद हागे--ब्रह्मी:स्मि'---अवलहर ।/ 


देवेद्र इस्सर 
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तद्ाछरा६ हनंडत्टपइ९ ( 0०णांशि-+०४०७॥०॥१ 6 ॥०४०॥ ) 


तुमने देखा 


ठुमते देखा-- 
दिशाप्रों ने डुयडुगी बणायी 
ग्राकाश ते पोस्टर घिपवाये, 
सडकों ने जुलूस निकाले 
नगरों ने नारे लगाये 
और हवाएँ 
सवाददाता को तरह 
उस खबर को ले उ्ीं 
प्राण सारी दुनिया को पता चल रहा है 
कि एक मुह धृ धू कर के जल रहा है । 


तमनें देखा-- 

कोई बात बननी होती है तो कंस्ते वत जाती है? 
जमीन एक कमान सी तन जाती है 

प्रौर भ्रादमी तीर की तरह छूटता है, 
इतिहास जायकर अ्रगडाई लेता है 

नों में सदियों का जमा हुप्मा रक्त फूटता है, 
धीरे-धीरे एक बफं-सी पिघलतो है 

प्रौर नोचे से एक सडक निकलती है । 

वो सठव 

जो पांवा को भजिल तक ले जाती है 
राजनीति की भाषा में 

“रांति' कहलाती है 


तुमने देखा-- 

लोग श्रय ग्राहिसता-आारिस्ता इस सडक पर इकट्ठा होने सगे है 
देखो, उनके यायी हाथों बी महिया 

किस तरह करी हुई है ? 

उनके लहू-लुह्न पावों वो मत देखो, 

उनकी चाल को देखो । 

जिसमे प्राफ्रामक व्यान्न की चुस्ती बसी हुई है, 


उनके शरीर पर मत जागो 

कि ये प्रस्थिपजर कायफ़ बे पुतलों की तरह 
खडक रहे है 

उनके सीनों को देखी 

जिनमे लहू के फब्वारे 

जवान चितगारियों की तरह फडक रहे है । 


तुमने वेखा-- 

ये उत्साह 

रावण जलान के शिशुवत्‌ उत्साह से करितता घत्रय है ? 
ये इयदा ! 

तमाशवीनों की उचटती मिग्राह से फ्ितना प्रलय है ? 


तुमने देखा--- 

ये लोग 

इस टूटी हुई नाव में बंठ कर 

इसे किनारे तक खेने झाये है । 
भ्रौर उधर बतारों में खड़े हुए लोग 
राशत नहीं, येशनी लेने आये है । 


तुमने दैा-- 

भुंग्गियों झौर मकानों में 

चोयें झौर कराहें बढ रहो ३, 
प्रौरते घरों मे, 

जरूरतों के साथ भूगड़ रही ९, 
बदबूदार साँस, धुए-सा, 
धम-घम कर निकल रहा है, 
एंचा लगता है 

ज॑त्ते शरीर के भीतर 

कोई मुरदा जल रहा है 


छुमने देखा 
कितना नाजुक क्षण है ? 
भ्रभी ये चीएें श्रौर कराहे 
भ्रौर तेज होंगी, 
ये खबरें-जितको सुन-सुन कर लोग पाये है 
और सवसनीखेज होंगी, 
शायद ये भ्रधेरा दुर होगा, 
बुछ-व-कुछ जरूर होगा, 
यह एक शुभ लक्षण है 
कि भादमी ने 
काल की परछाई को कितने करोब स॑ छुम्रा हैं, 
इतिहास साक्षी है-- 
कि इतिहास बदलने से पहले 
हमेशा एंसा ही हुमा है 
( सर्वेश्वर दयाल सबसेना के नाम ) 
+ दुष्यन्त कुमार 


आमने-सामने 


जव रचना के भीतरी ससार और रचना के बाहुर ने ससार में तनाव 
की स्थिति पैदा होती है तो कन्रा-कृति का जन्म होता है। इस तनाव के 
कारण रचनाकार दो विरोधी स्थितियों मसे एक के वरण भ अपने को 
विवश पाता हैं। वह इन स्थितिया में से एक के वरण मे स्वतन्त्र है लेक्नि 
बरण की उपेक्षा मे स्वतन्त्र नहीं। यह उसकी अस्तित्ववादी नियत्ति है। ये 
दो विशेधी स्थितियाँ हैं--रचना के बाहर के ससार के सम्मुख समर्पण या 
उससे विद्रोह । कभी-कभी ऐसा भी होता है कि इस तनाव थी प्रीपण 
मानसिक पीडा को सहन न बर पाने के वारण वह आत्महनत की शरण लेता 
है--शारीरिए स्तर पर अथवा मानसिक स्तर पर। वास्तव भ वह अपने 
विरीध का मुख अपने स्वत्व की आर मोड देतः है और स्वत्व स्तर पर ही 
नहीं, कल्पना स्तर पर भी अपना हनमर कर लेता है। 


इस आर्महनन, समर्पण और पलायन से बचने के लिए और रचना से 
बाहर के ससार पर रचना-ससार का प्रभुत्व स्थापित करने वे” लिए रवताकार 
दे जिए विद्रोह बे बरण के अतिरिक्त कोई रात्ता नहीं रह जाता वगाकि 
अच्तत कृति यथार्थ पर वल्पता वी विजय अप्त बरते की कशमकश का नाम 
है। 968 मे फ्रास की ग्रुवा पीढी के जान्दोलत के बहुत से चारों म एक 
नाश शो पशरिस की दीवारां पर जगह-जगह दिखाई देता था, यह था 

कल्पना को शक्ित प्राप्त हो। 

कल्पना शक्ति है + 


और जब किसी वजाकर को वल्पना की शक्ति शिथिल पड़ती महसूस 
होने लगती है तो वह एक जर्मन लेखक की भौंति प्रुवार उठता है मरी 
यह बामना रही है रि मैँ जेब में पिस्तौच रहम्बर अपने साहित्य की 
रचता करू -- 

रियति कोई भी हो ६ प्रत्येक देश भे, प्रत्यक समय, प्रत्यथक समाज भ 
विद्रोह रसना वा मूल स्वर रहा है। इति अपनी रचना>्प्रक्रियां मे एक 
<मब्बसिव ! क्रिया है। लेक्नि रचनाकार राजनेतिक “एक्टिविस्ट” बही। 
उस घिद्गोह जिस एुक सत्ता को बदलत मे लिए नही, बल्रि अत्येद सत्ता 


तुमने देखा-- 

शृरिगियों भोर मकानों से 

चौदें भौर कराहे बढ़ रही ३, 
औरतें घरों मे, 

जरूरतों के साथ भगड रहा टं, 
बदबूदार साँस, धुए-सा, 
थम-पम फर निकल रहा है, 
ऐसा लगता है 

जेसे शरीर के भीतर 

शोई मुरदा जल रहा है 


हुमने देखा 
बितना नाजुक क्षण है ? 
भ्रभी ये चीें भ्रौर कराहे 
प्रौर तेज होंगी, 
ये खबरें-जितको सुत सुन कर लोग पाय है 
भौर सनसनीखेज होंगी, 
शायद ये ब्रधरा दुर होगा 
बुछ-न-कुछ जरूर होगा, 
यह एक शुभ लक्षण है 
हि म्रादमी न 
काल की परछाई को कितने करीब स॒ छुम्ा हैं, 
इतिहास साक्षो है-- 
कि इतिहास वदलत से पहल 
हमेशा एंसा ही हुप्रा है 
( सर्वेश्वर दयाल सक्सेना के नाम ) 
दुष्यन्त कुमार 
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जब रचना दे भीतरी ससार और रचना वे बाहर वे ससार में तनाव 
को स्थिति पैदा होती है तो कला-शृति वा जन्म होता है ! इस तनाव के 
बपरण रचताकार दो विरोधी स्थितियों में से एवं के वरण मे अपने को 
विवश पाता है। वह इन स्थितियों में से एवं के वरण में स्वतन्त है लक 
धरण की उपेक्षा में स्वतन्त् नहीं। यह उसकी अस्तित्ववादी नियति है। ये 
दो विरोधी स्थितियाँ हैं--रचना के बाहर वे ससार वे सम्मुख समर्पण या 
उससे विद्रोह । बभी-कभी ऐसा भी होता है कि इस तताव वी भीषण 
मानसिक पीडा को सहन न कर पाने वे कारण वह आत्महनन वी शरण लेता 
है--शारीरिक स्तर पर अथवा मानसिक स्तर पर। वाह्तव मं वह अपने 


विरोध का मुझ अपने स्वत्व की ओर मोड देता है और स्वत्व स्तर पर ही 
नहीं, कर्पना स्तर पर भी अपना हनन कर लेता है । 


इस आत्महनन, समर्पण और पलायन से बचने के लिए और रचना से 
वष्हर के ससार पर रचना-ससार का भ्रभुत्व स्थापित करने वे लिए रचनाकार 
कै लिए विद्रोह के वरण के अतिरिक्त कोई रास्ता नही रह जाता क्योकि 
अल्तृत कृति यथार्थ पर कह्पनां वी विजय प्राप्त करते वी व शर्मकश का नाम 
है। 968 में फ्रास की ग्रुवा पीढी के आन्दोलन के बहुत से नारो में एक 
गारा जो पेरिस वी दीवारों पर जगह-जगह दिखाई देता था, यह था 

कल्पना वो शक्ित प्राप्त हो। 

वल्पना शक्ति है। 


और जब कसी कलाकर को कल्पना की शक्ति शिथिले पड़तों महसूस 
होने लगती है तो वह एक जर्मन सेखक की भाँति पुकार उठता है मेरी 
यह कामना रही है कि मैं जेव में पिस्तील रखबर अपने साहित्य की 
रचना करू -- 

स्थिति कोई भी हो | प्रत्येक देश म, श्रत्येक समय, प्रत्यक समाज से 
विद्रोह रचना का मूल स्वर रहा है । इति अपनी रचना-प्रक्रिया में एक 
“सब्दर्सिव” क्रिया है। लेकिन रघनाकार राजनतिक “एक्टिविस्ट” नहीं। 
उसका विद्रोह रिसा एक सत्ता को बदलने दा लिए नही, वर््कि प्रत्येक सर्त्ता 


को चुनौती देने से है । इस अर्थ मे रचनाकार विरन्तर विद्वोही ही नहीं, 
अराजवताप्रिय भी है। 

प्रश्न यह नही है कि हमे सर्वाधिकार सम्पन्न सरकार के क्सि हिस्से को 
बदलना है या उसमे कोई तकनीवी या व्यावहारिक सुधार लाना है, मानव- 
आत्मा जिसको बदरना चाहती है, वह तो समूची सर्वाधिवार सम्पन्न सवार 
ही है और मानवता जितनी प्रखरता से अपने आपको उससे अलग करेगी, 
उतनी ही तेजी से बह उस व्यवस्था बे विरुद्ध कोई निर्णय ले सकेगी बह 
निर्णय भी सम्पूर्ण और स्वच्छन्द होगा। यह उस व्यवस्था से सीधा मुकाबला 
होगा तथा उस ब्यवस्था को निष्भ्रभ करना होगा । 


कला का सही मिशन ही विद्दोह है। इसकी सच्ची प्रकृति ही ऐसी है 
कि कोई भी सत्ता इसे सहन नहीं कर सकती । वह कलाकार को परेशान 
करगी और कला का दमन करेगी। आद्देब्रितित मे अतियथा्थवाद' के दुसरे 
घोषणा पत्त मे लिखा है कि अतियथार्थवाद बा सबसे सीधा सादा 
कार्य है--हाथो मे रिवात्वर लेकर सड़कों पर तिवल पड़ना और भीड़ में 
इधर-उधर गोलिया चलाना । जिस किसी व्यवित ने एव थार भी सामाजिक 
नपमानजनक पतन और जड़ता की वर्तमान तुच्छ व्यवस्था को खत्म करने के 
बारे मे नही सोचा तो उसका स्थान भीड मे निश्चित है जब तोप का मु है 
उसके पेठ के सामने होगा । 


जीर्ण रीति-रिवाज और रुढ़िग्रस्त विचारों से विद्रोह रचनाकारों के 
स्वभाव में शामिल रहा है। प्रत्येक युग में कवि और कलाकार प्रचलित 
विपमताओ से क्षुब्ध हुए हैं और ऊनहोंने आक्रोश प्रव्ट किया है। अपने 
विचारी और अनुभूतियों तथा अनुभवों की प्रामाणिक अभिव्यक्ति के लिए 
उन्होंने कई बार सनसनीपूर्ण साधनों का प्रयोग भी किया है या कभी-कभी 
चांका देने वाली हरकतें भी की हैं । लेकिन ह्ासो-मुख पूल्यो के विरुद्ध उनका 
विद्रोह किसी नये मूल्य के अन्वेषण के लिए होता रहा है। नये मुल्यों की 
खोज उनको सृजनात्मक शक्ति को क्रियाशील बनाने में सहायक सिद्ध होती 

रही है। 
मैं कसी ऐसे व्यक्ति या अव्यवित को नही जानता जिसकी कोई “जीवन 
झप्टि” नही । बह कतिपय आधुनिक स्मरण का “जात प्रस्तेब” होया 
*एण्टी हीरो” अपने व्यवहार और रवँंये मे कसी न विसी प्रकार की जीवन- 
इृष्टि को ही प्रक्‍ट कर रहा होता है। जब दादावादी कलाकार पूर्ण 
“ भेशन” के उस विन्दु तक पटुच जाता है जहाँ वह स्वय को भी “एण्टी 
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दादा” घोषित करने पर विवश पाता है तो भी वह अपनी विशिष्ट जीवन 
इष्टि का ही परिचय दे रहा होता है। जीवन इप्डि अनिवार्य है। अब यह 
अलग बात है कि योई लेखक अपनी जीवन दृष्टि वी व्यापवता वा बितना 
और दँसा प्रमाण देता है । 


आज के सदर्भ में ही नही, जीवन-इप्टि हर युग में अनिवार्य रहो है । 
वह युग बुद्ध वा हो या सुक्रात या बद्रण्ड रसेल का।हा शायद इससे 
पूर्व यह एहसास इतना तीद्र नहीं था वि लेखक अपने साहित्य वो अपने युग 
की परिस्थितियों से जोड दे । प्रश्न सामाजिर या वस्तुगत विपयो पर बहानी 
गो कविता लिखने का नहीं वरिक उस परिस्थिति, सत्ता और जड़ता ये' 
विरुद्ध प्रोटेस्ट वा है जो मनुष्य को “डीह्य,मेवाइज' बरने पर कटिवद्ध है। 
मैं मतुप्प और जीवन के प्रति आस्था वो दक्ियानुसी मूल्य नहीं समझता । 
अनास्था का नारा लगाने वाले भी जीवन-दृप्टि वा ही प्रमाण दे रहे हैं। वे 
मूल्यहीनता या मूल्य-शुल्य और एलियेनेशन की आड म आत्मरति और 
आत्मसमपंण का सबूत दे रहे हैं । 


क्या प्रतिरोध या युग खत्म हो गया है ? वया समस्त मूल्य निरधंक 
ही चुके हैं ? क्‍या सास्ट्वतिक पतन अतिम बिन्दु तक पहुँच छुका है ? क्‍या 
कला और सगीत की हमारे जीवन मे कोई जरूरत नही ? क्या हमारे साहित्य 
का कोई प्रपोजन या अर्थ नही रह गया ? अप्दाचार, भपोप्य नौकरशाही, 
शक्तिलोलुपता, सेतानायक की गात्ताहढता, राजनीति के छत-कपद, 
मासमीडिया वा प्रचार और अध्तित्व का सक्‍ठ, कालाबाजार, युद्ध और 
अणुबभ का पागलपत ओर कथनी व बरनी का अन्तर, बडे-वडे शहरों में 
सस्कृति-विरोधी लोगो के भोग विल्ञास के साधन, विषाक्त खुराक, अत्याचार, 
हिंसा, झूठ और अन्याय-क्या ये सब कुछ इसलिए सहन क्या जाता है कि 
यह सब वेकार ओर निरर्थक् है और हम सत्य वी तलाश कर रहे है ? और 
जब यह सत्य तलाश कर लिया जाता है तो मालूम होता है दि हत्या, 
कामुकता, परोत्पीडन और मनुष्य के विकृत रूप ही आन्तरिक वॉस्तविक 
सत्य हैं। ऐसे रचनाकार इस ससार से वाहर हो जाते हैं जिससे उनका 
सृजनात्मक तनाव है तो वे इस ससार से एक नया सम्पर्क-सूत्र स्थापित कर 
लेते हैं--यौत-मम्वन्धात्मक सूत्र । यही कारण है कि बहुत से लेखक जो 
वास्तव भें 'ड्राप-आउट' हैं, विद्रोह का केवल नाटक करते है, समाज से 
बलात्कार का रवैया प्रदर्शित करते हैं । वे योन-सम्बन्धी शब्दावली का प्रयोग 
करते हैं । वे न आत्मद्गा से मुक्त हैं, न पापानुभूति से । वे लिग, यौन, रफ़्त, 
सम्भोग, बजात्क्ार, हस्तमेदुन, आदि शब्दों का प्रयोग करके केवल अपनी 
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नपुसक आक्रमणतारिता का विरेचन दरते हैं! उनके लिए रचना-प्रत्रिया 
विद्रोह नहीं, विरेचन है । बई वारणों से यह रवँया विद्रोह का नही, आत्म- 
समपंण वा है। सत्ता में अश्लील भाषा वो सहन और आत्मसातु करने वी 
असीम शब्िति है, वयोवि सत्ता वा समस्त अस्तित्व ही अश्लील है । उसकी 
समस्त ज्रिया ही वलप्त्पार की प्रक्रिया हैं। यह रवैया अपने अन्तिम रुप मे 
मानवीय यौन सम्बन्धों को ही निशृचष्टता के निम्नतम स्तर पर ले आता है । 
वास्तव में यह रवँया उस समय जन्म लेता है जब वलाकार को यह एहसास 
हो जांता है वि समाज में उसकी रचना का कोई महत्व नहीं । समाज में 
जो भी निर्णय होते हैं, उसमे उनवा बोई स्थान नहीं। ये निर्णय उन लोगों 
द्वारा तिये जाते हैं जो कल्पना की शक्ति पर सत्ता की शकित वा प्रभुत्व 
स्थापित करने के लिए विसी भी दमन अस्त्न और नीति का प्रयोग करने मे 
सकोच नही बरते । 

भाषा और बिंत्र रचनात्मक विद्रोह में बडे ही महत्वपूर्ण रहे हैं । सत्ता 
भाषा और बिवों का प्रयोग मनुष्य वी दासता वे लिए करती है। इस 
व्थिति का सामना करने के लिए रघनाकार को यौन-सम्बन्धी या राज- 
नैतिक भाषा का प्रयोग नही बल्कि नयी भाषा का अन्वेषण करना होगा । 
इस भाषा वा गहरा सम्बन्ध तोक-भाषाओ से अनिवाय॑ रूप से होगा । विद्रोह 
और अस्वीकार वी भाषा यौन बिंधों और राजनीति की “ विद्रोही” भाषा 
के विरोध म जन्म लेगी । 

सत्ता रचना के भीतरी ससार ने विद्रोह को नष्ठ करने के लिए उसकी 
भाषा और शैली को आत्मसात्‌ करने का प्रयत्न करती है। इसलिए रचना- 
त्मक भाषा को निरन्तर बदलते रहना होगा। वह एक अर्थ मे गेरीला प्रणाली 
का प्रयोग करेगी । जब सत्ता इस प्रणाली को नष्ट करने मे सफल नही हो 
पाती तो वह रचता-ससार को तोडने का प्रयत्न करती है। विशेषकर उन 
रुचताओ के सम्बन्ध में जहाँ भाषा, शैली और क्ल्पता को सपूर्ण कृति से 
अलग नही किया जा सकता तो वह रचना और रचनाकार को ही दमन का 
निशाना बना देती है । ऐसी स्थिति में एक विशेष कृति का विद्रोह सपुर्ण 
रचना-ससार का विद्रोह वन जाता है । 

जब क्सी समाज मे यह स्थिति उत्पन्न होती है तो सृजनात्मक विद्रोह 
राजनैतिक काति से बहुत आगे निकलकर मनुष्य की स्वतन्द्रता और सास्ट्ट- 
तिक मुक्ति का हरावल दस्ता वन जाता है। आज के युग में किसी रचना 
के मूल्याकन की क्सोंटी यही हो सकती हैं कि इस हरावल दस्ते में वह 
रचनां अपनी भूमिका किस प्रकार निभा रही है। ० 
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व्यवस्था : साहित्यकार की भूमिका 


“और तब मुझे प्रतोत हुआ भयानक 
गहन प्रतात्माएँ इसी नयर की 

हर यत जुलूस में चलतीं 

परन्तु दिन में 

बंठवी हैं मिलकर करती हुई पड यत्त 
विभिन्न दपतरों मे, कार्यालयों, केल्ों में, घरों मे 
हाय ! हाय ' मैंने उन्हें देख लिया तगा 
इसकी मुझे थ्रौर सजा मिलेगी” 

“सब चुप, साहित्यिषर चुप शौर कविजन निर्वाक 
चिन्तक, शिल्पकार, नर्तंक चुप हैं 

उनके खयाल से यहू सब ग्रप है, 

सत्र किवदन्ती 

भव्याक्पर धबनों मे शिपिरों मे छिप गये 
समाचार पत्नों के पत्तियों के मुख स्थूल । 
गढ़ जाते सवाद, गढी जाती समीक्षा 
गढी जाती टिप्पणी जन-मन-उर-शल | 
धोड्धिक व्ये है फ्रोतदास 

किराये के विचारों का उद्भाव 

घड़े-बड़े चेहरों पर स्यथाहियाँ पुत गई 
जपु सक श्रद्धा 

सड़क के सीचे यटर से छिप गई ॥7 


>-भुक्षिबबोध 


साहित्यकार की भूमिका . ५ 


स्वतन्त्रता ; सृजन का स्वायत्त संसार 


मुन्नी स्वतन्त्रता दो या मृत्यु दो 
--पेद्विफ हेनरी 


स्वत न्ञता अथवा मृत्यु | वभी-कभी साहित्यकार के जीवन में ऐसा क्षण 
भी आता है जब अपनी इप्टि के प्रति ईमानदार रहने के लिए उसे स्वतन्तता 
या मृत्यु में से किसी एक का चयव वरता यडता है क्योकि एक ईमानदार 
साहित्यकार और सूजनात्मक प्रतिभा होने के नाते उसे स्वतन्त्रता के बिना 
भृत जीवन बी-सी यातना सहन करनी पडती है। स्वतम्त्नता के बिना उसवी 
सूजनात्मक शक्ति कभी भी क्रियाशील नहीं हो सकक्‍ती। इसी कारण 
स्वतन्त्रता या मृत्यु के अतिरिक्त उसके लिए तीसरी कोई राह नहीं । स्वतस्व्वता- 
हीन जीवन मृत्यु के समाम है। इसके वावजूद बौद्धिक स्वतन्त्रता पर हर प्रकार 
के अ्तिवन्ध लगाये जाते है । आशचये की बात तो यह्‌ है कि ये प्रतिबन्ध भी 
स्वतन्त्रता की सुरक्षा के नाम पर लगाये जाते हैं। स्वतम्तता के नाम पर 
स्वतन्त्रता को नष्द करने के लिए इतते बझोर अपराध किये गये हैं वि उच्की 
सूची तैयार करना सम्भव नही और उनका वर्णन सात्ष ही मनुष्य को 'सिलितर' 
बना देने के लिए काफी है। लेकिन इसबा आशाजनक पहलू यह है कि 


स्वतन्तता की सुरक्ष। के लिए मनुष्य ने हर प्रवार की यातना सही और 
संघ जएरी रखा १ 


कभी-कभी ऐसा भी हुआ है कि स्वतन्त्रता की ध्याज्या ईमानदारी से मा 
अवचेतन रुप में ऐसी की गयी है कि जिसका परिणाम दासता की स्थापना 
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में हुआ । शायद ही कोई ऐसी विचारधारा हो जिसे साहित्यकार वी स्वतन्त्रता 
पर आपत्ति होगी लेक्नि कोई भी दो विचारधाराए स्वतन्त्रता वी परिभाषा 
पर एव्मत नहीं । इस उलन्नन को दूर करने वे लिए 'सही स्वतन्त्रता' या 
“मच्ची स्वतन्दता' जँसे शब्दों का प्रयोग विया जाता है। स्वतम्तता सदा 
सही और सच्ची होती है। सत्यता स्वतन्त्रता में निहित हैं। जब हम 
स्वतन्त्रता वी कोई सन्तोपजनक परिभाषा करने में अक्षमर्थ रहते हैं तो 
फिर इस प्रवार वे' शब्दों की शरण ली जाती है। कानून, नीति और दर्शन 
एक दूसरे में इस प्रतार गडमड हो जाते है वि स्वतन्तता वा अस्तित्व हो 
खतरे म पड जाता है । 


वास्तव म स्वतन्त्रता एप कैथॉलिक घारणा है। स्वतन्त्ता को राजन 
नैतिस, आ्थिव अथवा सामाजिक दृष्टिकोण से ही प्रस्तुत बरनता परयष्ति 
नहीं । स्वतन्त्रता का क्षेत्र जीवन के क्षेत्र की तरह विस्तृत एवम्‌ विशाल है । 
स्वतन्त्रता मानव जीवन का तत्व है। हरबर्ठे रीड ने स्वातन्त््य बी ब्याध्या 
इस रुप मे की है 


प्रंस को स्वतन्त्रता, सघ को स्वतन्त्रता और ध्यापार फी स्वत- 
न्त्रता-स्वातन्द्रप के ये सब भ्रयोग मुझ्ते गलत नज़र आते हैं क्योंकि 
स्वातम्त्प एक एब्स्ट्र बट! घारखणा है, एफ दार्शनिक शब्द है । 


स्वतन्तता क्सिसे और क्सिलिए--ये दो भ्रश्न बड़े महत्वपूर्ण हैँ । इनका 
सन्तोपषजनक उत्तर दिए बिना स्वातन्द्रय की प्रकृति पर विचार करना कठिन 
है । जब हम स्वतन्त्रता वी माग बरते है तो हमारे मस्तिष्क में किसी प्रति- 
बन्ध का भय होता है जिससे हम स्वतन्त्र होना चाहते हूँ। प्रतिवनन्‍्ध कई 
प्रवार के हो सकते है--राजनैतिक नैतिक, सामाजिब, आर्थिक और भनो- 
वैज्ञानिक । इसलिए वहा जाता है कि स्वतन्त्रता वी प्रकृति निश्चित नहीं 
वी जा सकती । समय और स्थान के अनुकूल प्रत्येक व्यवित के लिए स्वतन्त्रता 
का अर्थ बदलता रहता है। यही कारण हैँ कि विल्कुल उस समय जब हम 
समझत हैं कि स्वतन्त्रता हमारी पक्ड मे भा गयी है, हम स्वतन्त्रता से 
दूर जा छुके होते हैं। इसका कारण है कि हम स्वातन्त्य की दाशनिक 
प्रकृति से परिचित नहीं। वास्तव में स्वतन्त्रता वा प्रश्न मौलिक रूप से 
न्यवितगत और दाशेनिक दृष्टिकोण का प्रश्न है। यदि हम इसे राजनेतिक 
और सामाजिक प्रश्न समझकर ही इसका साधारणीकरण क्र देते है तो हम 
किसी एक भ्रतित्रन्ध या दुसरे नियन्त्रण से स्वतन्द्र होने की क्षाशा में नये प्रति- 
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बच्ध लेते हैं। यह ठ्रीक है वि वाह्य रूप में सम्पूर्ण स्वातन्त्रय का कोई 
अस्तित्व नही लेबित फिर भी साहित्यकार ताई एक्टन का समर्थन करते 
हुए यह कह सकता है 


स्वातर्क्य से मेरा अभिप्राय वह सुरक्षा है जिससे प्रत्येक मनुष्य 
सत्ता, बहुसढय रीति और मत के प्रभाव के विरुद्ध अपने विश्वा- 
सानुसार अपने कर्तव्य का पालन कर सकता है । 


स्वतस्त्नता का अर्थ प्रत्येक युग में एक समान नहीं रहा । उदाहरणतया 
रूसो उच्चत राजनीतिक समुदायो, राज्यो, साम्राज्यो और गिरजाधरो से 
स्वतन्त्रता का इच्छुक था । उसके विचार मे यह स्वतन्त्रता तब ही प्राप्त हो 
सकती है जब हम अधिक प्रारम्भिक और प्राकृतिक जीवन की ओर लौट 
चलें । रूसो के इस 'रोमाण्टिक' दृष्टिकोण के विपरीत प्रगतिशील विचारकी 
के मतानुसार स्वतन्त्रता का अर्थ भूख, बीमारी, अज्ञान, अन्ध-विश्वास, अरक्षा 
और प्रारम्भिक एवं प्राइतिक जीवन से मुक्त होना है। 


स्वतन्त्रता के ये दोनो सिद्धान्त स्वतन्त्ता के दो विरोधी पक्षो को प्रस्तुत 
बरत हैं। 'रोमाण्टिक' साहित्यकार प्रकृति वी गोद मे वापस लौट जाना 
चाहते हैं--एक ऐसी प्राकृतिक अवस्था मे, जहाँ सभ्य संसार के राजनीतिव 
और आथिक सगठन नहीं होगे। रूसो के कथनानुसार मनुष्य स्वतस्त् पैदा 
हुआ है परन्तु हर जगह दास नज़र आता है। प्राह्ृतिक अवस्था भू-स्वगें है। 
लोक के विचार में भी प्राकृतिक अवस्था में जीवन तक के अनुकूल था। 
लोगों को जीवन, सम्पत्ति ओर स्वतन्त्तता वे अधिकार प्राप्त थे। आजक्ल 
बहुत से ऐसे उपन्यास लिखे जा रहे हैं जो आधुनिक सभ्यता की हृत्षिमता 
और बनावट के विरुद्ध दुख को भावना व्यवत वरते हैं भौर जिनमे यह 
आकाक्षा पी जाती है कि वह नग्न होकर हरी-हरी घास पर लेट जाए, 
नंगे पाँव भूमि पर चलें और अपनी प्रवृत्तियों वो स्वाभाविव स्वष्ठन्द रूप में 
बिना विसी सामाजिक ओर नेतिक अवुश के सन्तुष्ट हीने दें । उनके विचार 
में आधुनिक सभ्यता उन्हे यन्त्रो और रूडिग्रस्त रीति-रिवाजों म जक्डकर 
मृत्निम, योखले और सतही जीवन की ओर ले जा रही है | स्वतन्त्रता का यह 
रोमाण्टिद विंचार अमरीकी उपन्यासा से अधिव स्पष्ट है जहाँ सभ्यता 


मान्त्रित युग वी दासी बतकर मानव-भावनाओ को धीर-धीर कुण्ठित बरवे 
रुष्द बर रहो है । 


प्रगतिशील विचारधारा प्राइतिक .स्वतन्द्रता की प्रति वी दासता 
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समझती है । उसके अनुसार विज्ञान प्री प्रगति से मनुष्य प्रकृति को अपने 

कव्याण के लिए प्रयोग से लाकर जीवन वो समृद्ध एवम सम्पूर्ण बना सकता 
है। ओद्योगिक क्रान्ति, शिक्षा का प्रसार और विज्ञान को प्रग्रति मनुष्य को 
स्वेतन्त्र बनाती हैं। वह भविष्य की रचना के योग्य बनता है। जबबि 
रोमाण्टिक लेखक अतीत के अन्धकार में विलीन हो जाना चाहता है। प्रगति- 
शील प्रकृति म शरण लेने के वजाय उस पर प्रभुता कायम करके स्वतन्त्र 
होने की आकाक्षा करते हैं। इससे स्पष्ट है कि स्वतन्तता क्री कल्पना प्रतिवन्‍्ध 
के विचार से सम्बद्ध है। क्योकि प्रतिबन्ध की वत्पना भ मतभेद है इसलिए 
स्वतन्त्रता का कोई निश्चित सिद्धान्त स्वीकार करना सम्भव नहीं। इस 
समस्या वा समाधान करने के लिए साधारण तौर पर स्वतन्त्रता के साथ 
आर्थिक था राजनैतिक शब्द जोड दिये जाते हैं जिसस समस्या सुलझने के 
बजाय और उलन्न जाती है फ्पोकि इन शब्दों के जोडने के बाद भी इसी तरह 
का मतभेद कायम रहता है। 


पू जीवाद म आधिक स्वतन्वता से अभिप्राय 'खुले छोड दो! है। व्यक्ति- 
घांदियों के विचार में लोगों के जीवन में राज्य को वम-से-क्म दखल देना 
चाहिए तभी अधिक-से-अधिक भ्रसनता प्राप्त कर सकते है। इमलिए राज- 
नीतिक स्वतन्त्रता अनिवायं है । इसके विपरीत समाजवादी लेखको का विचार 
यह है कि जब तक मसुध्य की मूल आवश्यकताए पूर्ण नहीं होती और आर्थिक 
समता कायम नही की जाती, राजनीतिक स्वतन्त्रता मिथ्या है। ट्रैंजेडी यह 
हुई कि दोनो प्रकार की प्रथाओ मे न आधिक समता मिली और न राजतीतिक 
स्वतस्तता ही प्राप्त हुई । लोग एक दासता से 'स्वतन्त्र' होकर दूसरी दासता 
का शिकार हो गये। 


यू तो कोई भी व्यक्ति बाह्य या आन्तरिक तौर पर सम्पूर्ण रूप से स्वतत्न 
नही हो सकता । वह वश परिवार, पालन-पोद्ण, वातावरण और मनस्थिति 
से विवश होता है और इनमें परिवर्तन लाने की शक्ति और विकल्‍प पर उसका 
बहुत कम अधिकार होता है। मनुष्य बुछ मानसिक विवशताओ और अव- 
चेतन बी कुण्ठाआ के अन्तर्गत जीवन व्यतीत करता है। लेकिन फिर भी 
स्वतन्त॒ता की अनुभूति पंदा हो सकती है । सर्वंसत्ताबाद में स्वातस्त्य का 
आसन्तरिक अनुभव भो नप्ट कर दिया जाता है। साहित्यकार के लिए इस 
अनुभूति कौ व्यक्त करना अनिवार्य है। स्वतन्त्वता के दो पक्ष है--आन्तरिक 
और बाह्य और इसी कारण स्वतन्त्रता को व्याख्या आन्तरिक और बाह्म पक्ष 
से ही सही हो सकतो है। आन्तरिक्र तौर पर स्वतन्त्रता को अनुभूति तब 
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अककनक 


पैदा होती है जब हमे अपनी बृत्तियो, आकाक्षाओं और 'मन की मौज' में 
बिना विसी बाधा और विवशता के वह जाने का अवसर श्राप्त होता है, जब 
हम अपनी श्रुटियो मं से किसो एक को दूर करने की क्षमता रखते हैं और 
प्रतिवन्ध मे परिव्तत महसूस करते हैं। वाह्म स्वतन्त्रता का उल्लेख पहले हो 
चुदा है। अर्थात्‌ बिना किसी सामाजिक, राजनीतिक और आशिक प्रतिबन्ध 
के अभिव्यक्ति की स्वतन्त्रता साहित्यकार के लिए अनिवायं है। 


“मुझे समस्त स्वतस्त्रताओं से अधिक विवेक के अनुशूल ज्ञान, घाणी 
और विवाद को स्वतस्तता दो ।/ 

++मिल्दन 
चिन्तन स्वातन्त्य और अधभिव्यक्ति-स्वातन्त््य सम्बद्ध हैं। शताब्दियों के 
सधर्ष के बाद यह रवीकार किया गया है कि अभिव्यक्ति की स्वतन्त्रता 
व्यक्तिगत स्वतन्त्रता का अविच्छिन अग है ! इसका एक ताकिक, नैतिक या 
सामाजिक पक्ष यह भी है कि जो शोग राजतीतिक अथवा धामिक सुरक्षा के 
लिए इस स्वतन्त्वता को नष्ट बरना चाहते हैं, वे अपने मस्तिष्क म पूर्ण रूप 
से विश्वास कर लेते हैं कि साहित्यकार का विचार गलत है। पूर्ण रूप में 
अपने मत को सही स्वीकार करना मानसिक दासता है। ऐसे लोग यह 
बात समझने के अयोग्य हैं कि वे गलती करने से मुक्त नही । इतिहास इस 
बात का साक्षी है कि आमतौर पर ऐसे लोग गलत सिद्ध हुए है और जिन 

लोगों की हत्या की गभी या जिनका दमन क्या गया, वे सही थे । 


स्वतन्तता का नाश करने वाले लोग सही भी हो सऊते हैं या किसी हृद 
तक सही और कमी हृंद तक गलत । लेकिन इसका निर्णय वे स्वय नहीं 
कर सकते वल्कि इतिहास इसका निर्णय करता है। यदि वे सही भी है तो 
भी उन्हें यह अधिकार नहीं दिया जा सकता कि वे दूसरे वी स्वतन्त्रता छीन 
सें। कक्‍्योरि अभी यह निर्णय ही नही हुआ कि वे सही हैं और यदि वे गतत 
है तो उन्होने एवं सत्य को दबाने वा प्रयत्न किया है। ऐसे लीग अपनो 
सदभावना और ईमानदारी वी दुह्मई दे सकते है और कह सकते हैं वि यह 
बार्य उन्होन अपन विवेगानुसार किया है। लेकिन वे यह क्‍या भूल जाते हैं 
पि दूसरे ने जब स्वतन्दता का उपयोग किया है तो उसने भी अपने विवेका- 
नुहूल अपना मत प्रवंट विया है ? थे यह भी कह सकते हैं कि कया गलती 
के डर मे हम अपनी थुद्धि वा प्रयोग बन्द वर दें जबकि वे कसी विचार को 
अपनो बुद्धि दे अनुसार समाज और बानूत के लिए विनाशकारों समझते है 3 
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और वाद में वह विचार वाकई हानिकर सिद्ध होते हैं । जे. एस, मिल ने इस 
प्रश्न पर अपना मत प्रकट करते हुए लिखा है 


"एक मत को सत्य स्वीकार करने-वयोकि उसको असत्य सिद्ध 
करने के प्रत्येक अवसर के बावजूद रह नहीं किया जा सका, और 
इसे रह करने फी आज्ञा न देने के उद्देश्य से इसे सत्य स्वीकार 
करने में बहुत बडा अन्तर है। किसी विचार को रह करने और 
असत्य सिद्ध करमे की पहली शर्त ही सम्पूर्ण स्वतन्त्रता है जिससे 
हम क़िया के उद्देश्य के लिए उसको सत्य समझने में न्याय सगत 
हैं। और दूसरी किसो शर्ते पर मानव प्रवृत्ति के साथ कोई व्यक्ति 
बोद्धिक तौर पर अपने आपको सत्य समझने का विश्वास नहीं 
कर सकता ।7 


यदि ऐसे लोग सही भी है तो भी किसी विचार को खत्म करना मूर्ज॑ता 
है क्योंकि बौद्धिक स्तर पर यह सम्पूर्ण विश्वास तभी प्राप्त किया जा सकता 
है जवकि इम उस विचार पर स्वतन्त्रतापूर्वक बाद-बिवाद के निरकुश अवसर 
देते है और यह सिद्ध करते हैं कि उससे इन्कार सम्भव नहीं। यदि कसी 
विचार से काल्पनिक तौर पर विरोध की गु जाइश है तो स्वतन्त्रता को बल- 
पूर्वक नही छीना जा सकता । और अगर परस्पर-विरोधी विचारों म कुछ 
आशिक सत्य है तो दोनो को न केवल सहन करना आवश्यक है वल्कि उनके 
प्रचार को भी प्रोत्साहन देना जरूरी है । जे थो बरी के कथनानुसार . 


*मौतिक और नेतिक उन्नति की एक श्रेष्ठ अवस्था थह है 
जिसकी प्राप्ति सम्पूर्ण तोर पर मनुष्य फी शक्ति मे है, और वह 
है-- चिन्तन और विवाद की पूर्ण स्वतन्त्रता। ज्ञान की उन्नति 
और ल्लुढियो के सुधार के लिए निरकुश स्वतन्त्रता अनिवार्य है। 
जब चिन्तन-स्वातन्व्य के सिद्धान्त फो सामाजिक उन्नति के लिए 
श्रेष्ठ अवस्था स्वीकार कर लिया जाता है तो यहू साधारण 
उपयोगिता की परिधि से मिकाल कर भ्रेध्ठ उपयोगिता की परिधि 
मे प्रवेश कर लेता है जिसे हम न्याय कहते हैं ।”” 
इसी प्रकार का विचार मिल ने भी भ्रक्ट किया है : 

“ज्ैतिक घारणा के तोर पर प्रत्येक सिद्धान्त में विश्वास और 
बिवाद की पूर्ण स्वतन्त्रता होनी चाहिये चाहे वह (सिद्धांत) कितना 
हो नैतिकता-विरोधी क्यो न स्वीकार किया जाता हो ।7 
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स्वतम्त्वता पर प्रतिबन्ध लगाने मे एक धारणा यह भो काम करती है कि 
यदि किसी बुराई को रोकने के लिए कोई निरपराधी पॉँसी चढ़ जाता है 
तो उपयुक्त है । यह बह चिन्तन-विधि है जिससे व्यक्तिगत स्वतन्त्रता का नाश 
हो जाता है और साहित्यकार और राज्य का परिस्परिक संघर्य शुरू हो 
जाता है। दमन दो बूराइयो भे से एक का चयन है। ये ठो बुराइया हिसा 
और खतरनाक विचारी का प्रसार हैं। पहली चुराई का चयने इसी बुराई 
को रोकने के लिए किया जाता है क्योकि दूसरी बुराई को अधिक घातक 
समझा जाता है। साहित्यकार खतरनाक विचारो के प्रचार को हिसा और 


दमन से बेहतर समझता है क्योकि खतरनाक विचारो का निर्णय इतिहास के 
हाथ मे है $ 


यदि राज्य बुद्धि, त्तके, सहज प्रज्ञा, कल्पना, पर्यवेक्षण, अनुभव, अनुभूति 
और विवाद से प्राप्त हुई साहित्यवार की चेतना को सशम वी इृष्टि से देखता 
है तो निजी विश्वेब' की स्वतन्त्रता और बाद-विवाद वी सामाजिक उपयोगिता 
को बायम रखने के लिए साहित्यकार राज्य पर अविश्वास प्रकट करने मे 
न्याययुक्त है । यही कारण है कि साहित्यकार कम से कम काल्पनिक स्तर पर 
स्वातन्द्य की सुरक्षा के लिए राज्य के अस्तित्व को भराजकंतावादी समाज 


से अधिक ह्वाविकर समझता है ताकि वह इस सत्य को व्यक्त कर सके जिसकी 
अनुभूति उसने स्वय प्राप्त की है । 


घूजेत बड़ स्वायेत्त समार * १॥ 


साहित्यकार बनाम सत्ता 


मेरे घिचार से सामान्य भानव-सभ्यता से लेकर अब तक लोगो 
की स्वतन्त्रता का जो हिसात्मक दमन हुआ है, उसके मुका- 
यले मे ऐसी घटनाएं अधिक हैं जब घोरे-धीरे और मो दमन से 
हवतन्तता को नष्ठ क्षिया गया है । --मंदीसन 


जब हँग यह कहते हैं विः वींड्विक स्वतन्त्रता वे लिए साहित्यकार काल्प- 
निक स्तर १२ राश्य के अस्तित्व वो अराजकतावादी समाज से अधिक घातक 
समझता हैं तो आलोचक हम एकदम अराजक्तावादी घोषित कर देंगे। लेकिन 
इससे राज्य की प्रकृति मं कोई अन्तर नही आता | राज्य के लिए साहित्यकार 
थी स्वतन्त्ता एक सहज उपकल्पना से अधिक महत्व नहीं रखती। राज्य 
अपन आपको समाज की प्रतिरक्षा के लिए उत्तरदायी समझता है और इस 
प्रतिरक्षा के लिए सेना, पुलिस, वानून स्यायालय और जेल के विशाल 
सगठना की स्थापता करता है और राज्य अपना यह कक्तव्य समझता है कि 
समाजधातक चिन्तन, लेखन और भाषण पर प्रतिबन्ध लगा दिया जाये । 
यह प्रश्न बडा महत्वपूर्ण है कि साहित्यकार और राज्य का पारस्परिक सम्बन्ध 
क्या है ? (यहाँ राज्य भर अभिप्राय लिवरल प्रजातन्त् है। सर्वंसत्ताबाद भें 
राज्य भीर साहित्यकार का एक ही सम्बन्ध है--साहित्यकर की दासता) + 
मर्वेसत्तावांद म स्वतन्त्रता का कोई अस्तित्व नहीं होता। इसीलिए जब 
घोई शाहिस्यकार बहता है कि भुए्े स्वततन्त्ता दोया मुझ भृत्यु दो तो 
उसे मृत्यु ही मित्रेगी, स्वतन्लता नही । और यह लेनिन ते ही कहा था कि 
जब तक राज्य होगा, स्वतजत्ता नहीं होगी और जव स्वतन्त्रता होगी तो 
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राज्य नहीं होगा | लेकिंग यह स्मरण रहे कि व्यक्तिगत स्वतन्त्रता की जनेभी 
न शज्य है, न उसका कोई अगर ओर न ही समाज) यह क्सी से भैंट या 
उपहार मे नहीं मिलती है । इसे कोई भी मदुष्य या स्थान दिसी भी स्थिति 
में छीन नहीं सकता । यह जन्मसिद्ध और अहरणीय है तथा सुरक्षा के नाम 
पर इसे कोई नहीं छू सकता 3 


राज्य और साहित्यकार के सम्बन्ध के दो पहलू हैं। साहित्यकार 
के प्रति राज्य अपनी सार्वभोभिकता का प्रयोग किस हद तक दर सबता है ? 
और दूसरा यह कि क्या राज्य को साहित्य के प्रवाशन“प्रसार के लिए 
साहित्यव/र वी राज्याश्रय देना चाहिये? 


पहले प्रश्त का उत्तर तो बहुत सरल है दि राज्य इसे स्वोकार करे 
(जी वह वभी नही वरैगा और न वर सबता है) कि सृजन के लिए साहिष्य- 
कार की परम स्वतस्व॒ता अनिवायें है। साहित्यकार को एक नागरित्र की 
हैतियत से हत्या, चोरी, ड्बेती और ग्वत के अपराध में दण्ड दिया जा 
संबता हैं लेकिन विसी भी अवस्था मे उसे साहित्य सृजन बे लिए बन्दी नही 
बनाया जा सकता। परन्तु राज्य लेखव वी रचनाओं पर प्रतिबन्ध लगाये 
विवा नहीं रह सकता जिसके कारण राज्य और साहित्यकार का निरन्तर 
सधप जारी रहा है। इसीलिए राज्य के प्रयत्न और साहित्यवार के सम्बन्ध 
एड्स अन्तद्र बन्द का प्रइ्न सदा विवादभ्रस्त रहेगा। इतिहास साक्षी है पि' 
राज्य की उत्पत्ति मे लेकर आज तक साहित्य “अथोरिद्रो” और स्वतन्त्त्ा, 
प्रकद्स्त्त कौर एच पर घा पुद्धक्षेत्र चनए रह है ६ 


राज्य और भाहित्य में मूल्य का मौजिव भेद भी है । राज्य का मूलभूत 
मूल्य शजित और प्रभुव है और इसी सावभौभिक्ता के माधार पर एक 
राज्य वा सम्बन्ध दूसरे राज्य से स्थापित होता है। और अपने राज्य दे 
अन्दर जनता और उसके प्प्ुदापो पर प्रभृत्व कायम दिया जाता है। प्रजा- 
सन्द्वीय राज्य वा बह दावा है लि उसकी शप्ति रा आधार जनमत है औौर 
जद पी जिसे साहित्यवार जी स्वतस्थता पर कीई भतिवन्ध लगाया जाता 
है ती इसो जनमत को दुह्ई दो झातो है जिसके प्रतिनिधियों ने स्वतन्व॒ता 


था दमन रिया है और इस प्रसार स्वतस्थतां थे दमंत वो सोवमत और 
ग्याय पर आधारित सिद्ध दिया जाता है । 


कागून-विधि ओर साहित्य-अभिरचि में अस्तर है॥ जन-णद इन बए 
आधार उन सकता है, साहित्यिक अभिदकदि का नदी इतिहास में षई उदादरण 
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मिलते हैं जब वि राज्य ने जन-मत वे नाम पर जिन विचारों का दमन किया 
है, वे सामाजिक उन्नति के लिए अत्यावश्यव थे, जब कि जन-मत गलत और. 
सामाजिव उन्र्ति वा विरोधी था । इब्सन वी यह वात 'सिनिक्ल' समझी जा 
सस्ती है वि अल्पसस्यक गलत हो सवता है परन्तु बहुसख्यक सदा गलत होता 
है। लेक्नि यह सही है दि साहित्यिक अभिरुचि के लिए जनमत को पिक्ष 
नही बनाया जा सकता । इसवे कई कारण हैं--बौद्धिक आलस्य, छढिग्रस्त 
विचार, भय की वृत्ति, प्रचलित जीवन-विधि मे परिवर्तन वा खतरा, 
इत्यादि ) इनसे रूढिग्रस्त विचार जन्म लेते हैं जितका अन्धरविश्वासो से बल 
पिलता है। जनसाधारण स्वयप्॒ सोच-विचार करने वे बजाय अभिजातवर्ग 
के निहित स्वार्थ के पड्यन्त का शिकार होकर उनका समर्थन वरने लगते हैं । 
जनमत बहुसख्यक का अत्याचार है जिसे साहित्यिक अभिरुचि स्वीकार नही 
पर सकती । यदि साहित्यिक अभिरुचि का निर्णय भी मतगणना से क्या 
जा सकता है तो जनमत का महत्व है, अन्यथा नहीं । यह वात स्पष्ट है कि 
साहित्ण्व अभिरुचि का निर्णय जनता के बहुमत से नही हो सकता । इसीलिए 
प्रजातन्‍न्त्र म जनमत भी स्वतन्त्रता का दमन वर सकता है| प्रजातन्त् में यह 
खतरा और भी चढ जाता है क्योकि राज्य अपनी शक्ति का प्रयोग जनमत 
क' नाम पर करता है ( इस प्रकार दमन को न केवल लोकप्रिय बनाने का 
यन क्रिया जाता है बल्कि उसको नैतिक बल देवर निरन्तर जारी रखा जाता 
है । सामस्ती प्रथा मे इस दमन का रम्बन्ध सीधे अभिजातवर्ग से था। प्रजा- 
तम्त्न म॑ इसको इस तरह विभाजित कर दिया गया है कि इसका प्रभाव तो 
बायमस रहता है लेकित शवित का प्रयोग कम नजर आता है। सर्वेतत्तावाद 
मभ विरोधी विचारा को संगठित तरीके से नप्ट कर दिया जाता है | निरन्तर 
प्रचार क॑ द्वारा जतमत को राज्य का क्रियायन्त्र बना दिया जाता है। कुछ 
बलि के बकरे और कुछ आदर्श बना लिये जाते है और फिर चितन" 
स्वात्ज््य को उतके नाम पर नष्ट कर दिया जाता है। 
दमन के कई रूप होत हैं--शारीरिक, सामाजिक, राजनीतिक, आथिक 
इत्यादि। लेकिन राज्य अन्तिम रूप मे शारीरिक बल का प्रयोग करता है । 
प्रजातन्त्र अपने अत्याचार के समथन के लिए न्यायालयों और कानून की 
व्यवस्था को प्रस्तुत करता है और साहित्यकार को न्यायालय के कठघरे म॑ 
अपराधी सिद्ध करके घोषित बर देता है कि न्याय हो गया । वह यह बात 
भूल जाता है कि जब किसी साहित्यिक कृति पर रोक लगायी जाती है तो 
इसका निणय साहित्यिक सिद्धान्दों से नही किया गया। साहित्यिक मूल्य 
और काझ्नैनी मूल्य एक दूसरे से भिनर होते हैं । इसलिए न्याय वी यह विधि 
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गलत है। न्याय के विए ऐसा निकप चुन लिया गया है जो साहित्य के क्षेत्र 
मे लागू नहीं हो सकता । साहित्यिव कृति के मुल्य का निर्णय स्वयम्र साहित्य 
बार के अतिरित और कोई नही कर सबता 

कोई राज्य, न्यायालय, कानून या जनमत या आलोचबो को समित्ति 
साहित्यकार के भूल्य वो निश्चित नहीं कर सवती | कभी-कभी स्वय साहित्य- 
कार भी इसका निर्णय वरने मे असमर्थ होता है ॥ (व्राउनिय ने अपनी एवं 
कविता के सम्बन्ध मे कहा था कि जब यह लिखी गयी तो इसका अर्ध रस 
और ईश्वर जानते थे और अब केवन ईश्वर ही जानता है|) 

वास्तव मे वात यह है कि साहित्य एबं आन्तरिव, आत्मिव और 
स्वाभाविक क्रिया है जब कि कानून बाह्य, सामाजिक और कृत्रिम विधि है । 
जब तक मूल्य के इस भेद वो नहीं समझा जाता ओर दोनों को एक ही स्तर 
पर खड़ा किया जाता है, साहित्यकार की स्वतन्त्रता के सम्बन्ध में कोई सही 
मत स्थापित नहीं हों सकता । इसलिए राज्य जब भी साहित्यकार की 
स्वतन्त्रता का दमन वरता है ती कानून के साथ कसी सामाजिक या नैतिक 
या राजनीतिक मूल्य को भी सम्बद्ध वरके अपनी क्रिया को न्‍्यायसगत बनाने 
की कोशिश करता हैँ । वैसे भो देश भोर समाज की उन्नति और जनता वी 
भलाई के नाम पर साहित्यकार को साधन के रूप मे प्रयुक्त करने की बज्ुटि 
प्रत्येक राज्य में होती है । 

राज्य वी सबसे बडी ट्रैंजेडी यह है कि दमन के लिए उसे नैतिक मूल्यों 
का सहारा लेना पड़ता है और साहित्य के मुकाबले में उसकी पराजय का 
रहस्य भो इन नैतिक मूल्यो मे निहित हे। आजवल प्रजातन्त् कल्याणकारी 
राज्य के नाम पर अपनी शक्ति का प्रयोग करते हुए कह सकता है कि पुलिस, 
सेना, शक्ति और 'अथॉरिटो' अब समाज सेवा, सस्कृति के विकास और जन- 
कल्याण का रूप धारण कर चुके हैं ॥ जनसेवा के नास पर नये प्रतिवन्धों का 
उचित ठहराया जाता है। लेकिन अनुभव बताता है कि साधन साध्य बने 
जाते हैं और स्वतन्त्रता बी आत्मा नष्ट हो जाती है। (मुन्त कल्याणकारी 
राज्य पर कोई जापत्ति नही । लेकिन साहित्य के क्षेत्र मे उसके बेजा हस्तक्षेप 
पर आपत्ति है कक्‍्याकि राज्याथय और राज्य निर्देशन से साहित्यकार की 
इंष्टि घु घला जाती है। राज्य पुरस्कार और प्रतिकार के साधना का प्रयोग 
करता है और स्वतन्तता खतरे म॑ रहती है) साहित्यकार का सबसे बडा मूल्य 
इृष्टि के प्रति ईमानदारी है जो चिन्तन और सृजन की सम्पूर्ण स्वतन्त्रता 
के बिना जियाशील नहीं होती और इस ईमानदारी के बिना स्वतन्दरता का 


» "रस लगाना हो अराजक्ताबाद है और इस ईमानदारी के होते हुए साहित्य 
पर राज्य के प्रतिवन्ध रवोकार वर लना दासता-दृत्ति है। ० 
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साहित्य, सूचना और सर्वसत्त।वाद 


युद्ध शान्ति है 
ग्रज्ञान शक्ति है । 
दासता स्ववात्नता है । +-जाजं आववेल (१९८४) 


शब्द अपने अर्थ किस प्रकार बदलते रहते हैं, आर्वेल ने अपने उपन्यास 
१९८४! मे “न्यूस्पीक के उदाहरण से इसका भली भांति परिचय दिया है। 
प्रत्येक शब्द के दो परक्ष होते है--भावात्मक और वर्णनात्मक॥ सी एल. 
स्टीवनसन ने 'नीतिशास्त्र और भाषा' भे लिखा है 


“फर्ज कीजिए कि लोगो का एक समूह प्रजातन्त्र के कुछ पहलुओं 
को निन्‍्दा करता है लेकिन दूसरे पहलुओ की प्रशसा करता है। 
यह प्रजातस्म के वर्णनात्मक अर्थ फो परिवर्तित नहीं करता मगर 
अपने प्रयोग के लिए लगातार इसे कम प्रशसनीय भावात्मक अर्थ 
प्राप्त बरमे देता है। इसके विपरोत वह इसका हृढ प्रशस्तीय 
(भावात्मक) अर्थ तब्दील नहों करता और प्रजातन्त्र को ऐसा 
बर्णनात्मक अथं प्राप्त करने देतः है शिससे प्रजातन्त्र के केवल उन्हीं 
पहुलुओं को (दूसरे अर्थों भे) व्यक्त किया जाता है जिसे वह पसन्द 
करता है ।” 


नात्सी जमनी में प्रजातन्त्व के वर्णनात्मक अर्थ को जारी रहने दिया गया 
लेबिन उसे एक निन्दनीय शब्द का दर्जा दे दिया। इसी प्रकार स्वतन्त्रता के 
वरणनात्मक अर्थ में कोई परिवर्तन नहीं किया गया मगर इसे निन्‍्दनीय शब्द वे 
रूप में तिरस्कार का निशाना बना दिया गया $ स्पष्ट है कि इस विधि को 
स्वीकार नही किया जा सकता । लेकिन इसका एक आशाजनक पक्ष भी है कि 
स्वतन्त्रता मौर प्रजातन्त्र के विरुद्ध निरन्तर प्रापेगे्डा के बावजूद नात्सी 
ज़मंनी के साहित्यकारा ने बौद्धिक स्वातन्त्य के लिए सधर्ष जारी रखा। 
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सोवियत झूस से प्रजातन्त और स्वतन्त्रता वे वर्णतात्मव अये वो अपने सबव- 
सत्तावाद वी सजयूत बरने वे लिए बदल दिया गया | लेविन एवं प्रशमनीय 
शब्द वे रूप में इसे कायम रहने दिया गया। इसतिए शीघ्र ही वहाँ के साहित्य 
कार एवं ऐसी दासता मा शिवार हो गए जिसे ये 'स्वतन्तता! हि नाम देते 
हैं । इस प्रवार ये आत्तरिव तौर पर भी दास हो गए। इस विधि या उद्द शव 
यह था कि स्वतस्तता ये शब्द वे' वर्णतात्मर अर्थ यो बिना उसके भावात्मय 
अथे में परिवर्तेव किये बदल दिया जाएं तापि' वह लोगो वी भनुबूज अनुभूति 
को नये विचार से सयुक्त वर सते । स्पष्ट है कि स्वतन्त्रता के अर्थ मे भावात्मय 
पहलू वो कायम रखकर उसके वर्णनात्मक अर्थ मे परिवर्तन लाना अधिक 
खतरनाव है | इससे लोगो से हानिवार विदारो या प्रचार बरना अधिय 
सरल हो जाता है। निरन्तर प्रचार ने द्वारा शब्द जब अपने अर्थ बदलना 
शुरू कर देते हैं तो समस्या अधिव जटिल हो जातो है। और साहित्यवार बी 


स्वतन्त्रता खतरे में पड जाती है। साहित्यवार अपनी बौद्धिद दासता को भी 
स्वतन्त्रता समझने लगता है । 


अमरीबा में यह समस्या एकि खतरनाक रूप धारण बर गई है ॥ अमरीवा 
'प्रजातन्त्र ” का पालना है जिसका जन्म “स्वतन्त्रता में हुआ है। मैँवार्थी युग 
मे वहाँ भी स्वतन्त्रता, प्रजात/न्न और शान्ति वे वर्णनात्मव अर्थ में परिवर्तत 
बर दिया गया था और इन शब्दों के भावात्मक पहलू बो कायम रखा गया । 
प्रजातमत्न वा अभिप्राय एकाधिवार और शान्ति का अभिप्राय युद्ध वन गया । 
रूस का अनुयायी बनने वे साथ-साथ अमरीवी भ्रजातन्त्न ने नात्सी सर्वसत्ता- 
बाद से भी बहुत बुद्ध ग्रहण किया है। तटस्थता और लिवरलिज्स यो 
निनन्‍दनीय ओर 'अन-अमरीबी' शब्द घोषित बर दिया गया जिसवा परिणाम 
यह हुआ कि अमरीकी अभिजातवर्ग अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति में ही ग्रुट-निर्षेक्षता 
वो बुरा-भला नहीं कहते वल्कि अपने देश में भी उदार साहित्यकारों और 
वैज्ञानिकों को बीच 'विच्दष्ट' का शिकार बताने लगे । एक दूसरे पहलू से 
भी अमरीका की “विच्छृण्ट! रूस वी 'साफ' करने वी नीति से अधिक हानि- 
कर सिद्ध हुईं। रूस मे उन लोगो को भी “साफ किया गया है जो स्वयम्‌ 
सर्वंभत्तावाद वे अनुयायी थे परन्तु पारस्परिक गुटवन्दी का शिकार द्वो गए। 
लेकिन अमरीवा से दमन का शिक्रार अधिकतर वैज्ञानिक और ईमानदार 
लोक हुए हैं । जिन्होंने विज्ात को मातद अगति और विश्द गरतन्ति एवम्‌ 
समृद्धि के लिए प्रयुक्त करने का प्रयत्त किया है, वे 'विच्दृण्ट' वा शिकार 
बनाए गए हैं। अमरीका को यह नीति नात्सी जमंनी को मोति से अधिक 
समानता रखती है। फासिज्म, साम्पवाद और 'प्रजातम्त्” के आदशे थाडे 
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बहुत परिवर्तेन के बाद स्वतन्त्रता वे लिए विताशकर मिद्ध हुए हैं। स्व- 
तन्त्रता वी सुरक्षा के लिए इनकी विधि वा अधिक विस्तार से अध्ययन करना 
आवश्यक है। राजनीतिज्ो के लिए स्वतन्त्रता बेवल प्रभुत्व को प्राप्त और 
हृढ करने का साधन है जबकि साहित्यवार के लिए स्वतन्त्रता वा प्रश्न 
जीवन और मृत्यु का भ्रश्न हैं। उसके लिए स्वतन्त्रता साधन ही नही, साध्य 
भी है । साहित्य वा सृजन ओर अध्ययन हमे स्वतन्त् बनाता है। साहित्य 
की स्वतन्त्रता और सर्वसत्तावाद दोनो एक नही रह सबत 


आन्तरिक स्वृतम्न्नता आत्म-नियन्त्रण में निहित है। इसलिए इसबी 
हैसियत व्यक्तिगत है और इसका सम्बन्ध निजी नीति से है, जबकि अनिवार्य 
आन्तरिक स्वतन्तवता जो आधुनिक राज्य प्रचलित करना चाहते है वाह्य 
नियन्द्रण से उत्पन्न होती है। अनिवाय॑ आन्तरिक स्वतन्व्ृता एव राजनीतिव 
पिद्धान्त है जिसका सम्बन्ध सामाजिक नीति से है। साहित्यकार के लिए 
आन्तरिक स्वतन्त्रता अनिवायं है और यदि साहित्यकार की आन्तरिक 
स्वतन्त्रता की अनुभूति को चिग्तन और अभिव्यक्ति की स्वतन्त्तता प्राप्त नही 
तो वह उस सत्ता से पलायन करेगा, या आत्महत्या बरेगा, मृत्यु स्वीकार 
करेगा या सृजनात्मक €प में मोन हो जायेगा । स्वतन्त्रता की अनुभूति और 
इस अनुभूति की अभिव्यक्ति साहित्य सृजन के लिए अनिवारय है। नात्सी 
जमंनी इस अनुभूति को नप्ट करने मे असफल रहा है क्योकि उसने स्वतन्त्नता 
के वर्णनात्मक अर्थ को जारी रखा और उसकी तिन्‍्दा वी। लेक्नि इसकी 
अभिव्यक्ति पर प्रतिबन्ध लगाने मे सफ्ल हो गया। 


मात्सी जर्मनी म॑ स्वतन्तता को समाप्त करने के लिए साहित्यकार को 
यहूदी-बोलशेविक और नान-आयंन कहवार गोली से उडा दिया जाता है। 
रूस में ट्राट्वीवादी, फासिस्ट, साम्राजी कहकर मौत के घाद उतार दिया 
जाता है और ममरीका में हब्धी, कम्युनिस्ट, अन-अमरीकी घोषित करके 
दमन कया शिकार वना दिया जाता है। नात्सी जर्मनी राज्य के नाम पर 
प्रजातन्त् वी बलि दे देता है। रूस प्रोलेतारी के नाम पर और अमरीका 
'प्रजातस्त्र” के नाम पर ही दूसरे देशों में अधिनायक्वाद का समर्थन करता 
है। अमरीकी सम्दृति मं अमरीकन जीवन-विधि, रूस म समाजवादी यथार्थ- 
वाद और नात्सी जमंनी में नॉडिक प्रवृत्तियो का प्रतिनिधित्व आवश्यक है 
और इस प्रकार तीनो प्रथाएँ साहित्य और कला के मूल्य निश्चित करते हुए 
साहित्यकार की स्वतन्त्नता को छीन लेना चाहती हैं । /४ 


२० साहित्य मुवित कौर संघ 


साहित्यकार और स्यथाह स्वस्तिक 


+ हेल हिटलर, पेपरवैल फ्रीडम ९! 
"हुस न गेड़े की और मर आइस्टोच को भूमि हैं और न बनना 
चाहते हैं ।" 
महुम ज्षमेन लोग फुमो भो एक दूसरा गेढे यंदा नहीं कर सकते 
लेकिन एक सीत़र पंदा पर सकते हैं ।/ <; 
->आप्वल्ड स्पेग्लर 
अर्वस्तावाद जब साहित्यकार वी स्वतन्त्रता को गप्ट वरने में असफल 
रहता है. तो वह चिन्तत, लेखन और भाषण वो मानव के शारीरिव स्तर पर 
ही खत्म कर देना चाहता है और उसके लिए झूठे प्रोपेगेण्शा, बहाने और 
छल-कपट के अतिरिक्त अमानुपिव हिंसा का प्रयोग बरता है । प्रजातन्‍्त्र मे 
साहित्यवार वो स्वतन्त्रता को प्रत्यक्ष हिसा से खत्म करना सम्भव नही । यहाँ 
साहित्यवार वो जोविया साधत से वदित बरवे उसदे अस्थित्व वो खत्म 
करने का प्रयरन किया जाता है । स्पष्ट हे वि यह विधि सच्चे साहित्यवारो 
के लिए बहुत कम सफल हो सकती है, इसलिए जाशा वी किरण शेप रहती 
है। साहित्यवार बो अपनी इप्टि की अभिव्यक्ति बा बोई-बन्बोई साधन या 
अदभर प्राप्त हो जाता है । लेकिन पुस्तकालयों ओर वला-केन्द्री यो जतावर 
राख कर देने, साहित्यकारा, कलाकारों और वैज्ञानिकों को देश-निर्वागन देने 
और गोली से उड़ा देने वाले देश मे चिन्तन को स्वतन्वता तक नष्ट हो जाती 
है। भौर दुछ साहित्यकार तो अत्यधिक नेराश्य का इस हद तक शिकार हो 
जोते हैँ कि जब उन्हें अपनी दस्दि दी सुरक्षा की कोई राह नहीं सूझती तो 
ये भम्स्दे टोलर और स्टीफन ज्वोग को तरह आत्महत्या कर लेते हैं । लेक्मि 
चुछ भाहित्यवार अन्तिम श्वास तक अपना सर्प जारो रखते हैं । 
हिटलर वी ममस्त चिन्तन विधि पक्त, वश और भूमि को श्र प्ठता पर 
आधारित है । हिंटनर वे कथनानुसार--- 
“ससार वे ज्ञान से महान कार्य गैर बश के लोगो ने नहों वॉक 
पूर्ण रूप से आर्य ओर जर्मन चुद्धिजीवियो ते प्रस्तुत फिये हैं ।! 


>-+हिंदलर (भाषण १७ अप्रैल, १९३३) 
रो नवर्ण के वयनासुसार 


““इल६ सदा किस्रो विशिष्ट रक्त फा छुजन होती है और केवल 
उसी रक्त से सम्बन्ध रखने वाले लोग ही उसे समझ सकते हैं. 
रत व्यक्तिगत मय निजी नहीं होता और न हो सकता है ।” 
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इस प्रकार रक्त और वश के आधार पर राज्य की सर्वेसत्ता को स्थापना 
के लिए भूमि तैयार की जाती है 


“अच्छे नॉडिक अपने रक्‍त से सोचते हैं । यहूदी, गैर-आर्पन, 
शास्तिश्रिय गौर साकसंवादिमो जँसे तुच्छ लोग ताकिक चिन्तन 
को महत्व देते हैं। बौद्धिक चिन्तन से रकक्‍त-चिन्तन सर्वथा 
अओष्ठ है” 


स्पप्ट है कि जिस देश में तक और दर्शन अर्थात्‌ हर प्रकार के बौद्धिक 
चिन्तन को तिरस्कार की दृप्दि से देखा जाता है, वहां वौद्धिक स्वातन्द््य का 
कोई प्रश्त ही नहीं उठता और इस बौद्धिक-स्वातन्त््य के बिना मनुष्य सिर 
पर चढ़े खून', पाशविक वृत्तियो और दानवी रक्‍त-लिप्सा के साधन के अति- 
रिक्त कुछ नहीं । वह मानव ही नहीं और इस कारण उसके लिए स्वतन्त्रता 
बा कोई मूल्य नहीं। 


जब सब कुछ राज्य के लिये हो ऑर उसके बाहर और विरुद्ध किसी 
बस्तु और विचार के अस्तित्व को सहन न किया जाए तो सृजनात्मक शक्ति, 
विवेक और व्यक्तिगत स्वतन्त्रता और चिन्तन अर्थात्‌ किसी भी मानव-तत्व 
का अस्तित्व ऐसे राज्य मे कायम नही रह सकता । यह ऐसी गम्भीर स्थिति 
है जब साहित्य-मृजन से पूर्व स्वतन्त्रता की स्थापना का मूल्य आता है। यही 
कारण है कि जब जर्मनी के साहित्यकारी वी सुृजनात्मक प्रतिभा को नष्द 
करने का प्रयत्त क्या गया तो उनमे से बहुत-से निर्वासित साहित्यकारों ने 
नात्सी यातना-ग्रहो और कास्सेन्ट्रे शन कंम्पी की वहशत को डाक्यूमिण्ट्री अन्दाज 
से प्रस्तुत किया (इस प्रकार की रचनाएँ रूस से निर्वासित साहित्यकारो ने 
भी पेश की हैं) । यही कारण है कि वे साहित्य के क्षेत्र से सशस्त्न-क्रान्ति के 
समथव हो गए। ऐसी परिस्थिति म स्वतन्त्रता की सुरक्षा के लिए और 
काई चारा भी नहीं। यह गये की वात है कि हिटलर अपने समस्त दानवी 
दमन के बावजूद उच्च कोटि के लेखकों का समर्थन प्राप्त नहीं कर सवा । 
उन्हें निर्वासित कर सका, लकिन उनकी आत्मा को पराजित नहीं कर सका । 
जब उनकी इष्टि पर आक्रमण हुआ तो वे आन्‍्तरिक तौर पर प्रवास कर गए। 
स्वतन्त्रता की सुरक्षा म उन्होने अपनी इष्टि की सुरक्षा की और परिणाम- 
स्वरूप अपनी सृजनात्मक प्रतिभा को सम्पन्न कर सके। “हर जलाई गई 
पुस्तक ससार को आलोक्ति करती है'--एमर्सन का यह कथन जमंनी से 
कितना सही सिद्ध हुआ है। /४ 


२२ साहित्य मुक्ति और सघर्ष 


साहित्य, स्वातन्ल्य और साम्यवाद 


सोवियत साहित्य में समाजवादी मथायंबाद के अतिरिक्‍त कसी 
और याद का स्थान नहीं | 


“-सरकोब 


साहित्यकार बो अपनी सृजनात्मक प्रतिभा सम्पन्न करने के लिए वेबल 
चिन्तन और लेयन वी स्वतस्त्वता ही पर्याप्त नहीं, वरिक उसके लिए स्वा* 
तन्द्य वी आन्तरिष अनुभूति भी आवश्यक है। जब भी साहित्यकार कादून, 
राज्य, बहुमत, प्रेस, रेडियो, फिल्‍म, जीविका, राजनीति, पार्टो धन इत्यादि 
के लिए अपनी द॒प्टि बी बलि देने को विवर् होता है या किया जाता है, 
घह अपहष्ट माहित्य वी ही रचना परता है। उत्हृष्ट साहित्य-मृजन वे 
विए साहित्यकार के व्यक्तित्व एवं विवेक वे अनुकूल दध्ट बी अभिव्यक्ति 
भी स्वतन्त्रता अनिवार्य है। राजनीतिजों थे लिए स्वतन्तता अपने प्रमुत्व थी 
स्थापना बरने वा साधन है और बे बेमक्तिक स्वतस्त्ता के दमन दे लिए 
आधिज स्वतस्तता और राजनीतिब' स्वतन्धता जंसे शब्दों वा सद्वारा सेते हैं । 
साहिस्यवार बे लिए स्वतन्त्रता एवं एस्स्ट्रेक्ट! विधार और दार्शनिक शब्द 
है। उसके तिए स्वतस्त्रता साधन भो है और साध्य भी । लेवित सर्वेसत्तावाद 
में अब साहित्यकार राज्य को मजबूत वरते ना साथत बनाया जाता हैं ओर 
इस दागता से इसपर करने थाते साहित्यकार गो गोली से उद्ा दिया जाता 
है, तो ऐसी भवरपा से स्ववस्यता वी संगरधा साहिस्य-रचता वी स्वतस्द्रना 
में पहले देखने को घत्म मरने प्रजावन्त्रीप चिस्तव-विधि की स्थापना बन 
डापी है । साम्यवाद में साहित्ययार यी स्थउस्त्रता का यही अर्स है 
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साम्यवाद में साहित्यकार की स्वतन्त्रता का एक पहलू और भी है। 
नात्सी जर्मनी मे चिन्तन, लेखन और भाषण की स्वतन्त्रता पर प्रतिबन्ध 
लगाये गये ! साहित्यकारों को यातना और मृत्यु का शिकार बताया गया। 
लेकिन फिर भो नात्सी सर्वंसात्तावद, उच्च कोटि के साहित्यिको को अपना 
दास बनाने मे असमर्थ रहा । साहित्यकारों ने अपनी इष्टि को कायम रखा । 
लेकिन साम्यवाद में साहित्यकार अपनी इध्टि को कायम नही रख सका। 
उसवी स्वतन्त्रता की अनुभूति तब समाप्त हो गई--अर्थात्‌ उस समय, जब 
उसकी स्वतन्त्रता उसस छिन रही थी तो वढ़ समझ रहा था कि वह स्वतन्त् 
हो रहा है। स्वतन्त्रता वी इस आन्तरिक अनुभूति के नप्ट होने के बाद 
साहित्यकार बौद्धिक दासता का शिकार हो जाता है। राज्य ओर पार्टी की 
नीति के अतर्गंत साहित्यरचना करके वह अपने-आपको स्वतन्त्न समझता है । 
बह यह तर्क प्रस्तुत बरता है कि वह प्रचलित नीति को सही समझता है ॥ 
सम्भव है कि वह उस नीति को सही समझकर उसके अन्तगंत साहित्य रचता 
है। लेकिन जब उसे स्वतन्त्रता की आन्तरिक अनुमूति ही नहीं तो उसका 
कोई निर्णय नैतिक मून्य का समावेश नहीं रखता । लेखक के लिए आध्या- 
थ्मिक और बौद्धिक स्वतन्त्रता अनिवार्य है और नैतिक मूल्य की चेतना के 
बिना स्वतन्त्तता का कोई महत्व नही । 


साम्यवाद में स्वातन्त्य वी समस्या इसलिए भी जटिल हो गई कि 
साम्यवादियों ने स्वतन्त्रता के वर्णनात्मक अर्थ को बदल दिया, लेकिन उसके 
भावात्मक अर्थ को कायम रखा । रूस म स्वतन्त्रता एक वाछतीय शब्द है, 
लेकिन स्वतन्त्रता के अर्थ मं परिवर्तन होन के कारण वह वास्तव में बौद्धिक 
दासता का ही दूसरा नाम है । यदि साम्यवाद के चिन्तन और व्यवहार-इति- 
हास का आशिक विश्लेपण, अतिरिक्त मूल्य, वर्ग-सघर्ष, सामाजिक क्राति, 
प्रोलेतारियत का एकाधिकार, राज्यहीन-वर्गहीन समाज-को हम स्वीकार कर 
ले, तो रूस म स्वतन्त्रता है । लेक्नि मदि इन शब्दों दे क्षेत्र से घाहर व्यक्ति 
प्रतिभा, अस्तर्वोध त्क॑, बुद्धि, पर्यवेक्षण, अनुभव, अनुभूति और कल्पना से 
अपन विवेक के अनुकूद अपनी दृष्टि को सूजनात्मक रूप देन का नाम स्वत- 
न्त्ता है, तो स्पष्ट है कि रूस मे ऐसी स्वतन्त्रता का अस्तित्व नही है। इस 
प्रश्त का उत्तर बहुत सहज मगर महत्वपूर्ण है कि क्‍या रस में साहित्यकार 
को अपनी इष्टि बे क्षनुकूल साहित्य-सुजज की स्वतन्त्रता है? यदि उसची 
इप्टि राज्य की नीति के विरुद्ध है, तो क्‍या वह उसे व्यक्त कर सकता है २ 
रूम मे इसता उत्तर “नही है, क्योकि साहित्यकार को वे साधन उपलब्ध 
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नही, शिनके हारा वह अपनी इप्टि की अभिव्यक्ति कर सके । वाद-विवाद, 
भाषण, लेखन, रंडियो, फिल्म, प्र स, साहित्यिक ममुदाय आदि पर राज्य का 
एकाधिकार है। केवल वही साहित्यकार “स्वतत्न'ं है, जो राज्य और पार्टी 
को नीति के अनुकुल साहित्य-रचना करता है| 


जब हम क्राति के बाद साहित्य-निमत्रण और व्यक्तिगत स्वतन्त्रता वे 
अभाव का प्रश्न उठाते हैं, तो साम्यवादी हम बुजु आ' के नाम से याद करते 
हैं। लेनिन ने ऐसे ही “बुजुआ” साहित्यकारों को सम्बोधित वरते हुए 


बहा है 


“बुजु भा व्यक्षिवादी महोदय, हम तुम्हें बता देना चाहते हैं कि 
सम्पूर्ण स्वतन्त्रता का तुम्हारा मारा सिय्याचार के अतिरिबत 
कुछ भी नहीं । धन की शक्ति पर आपध्रारित समाज में, जहा 
लाखो मजदूर भिखमगो का जोवन व्यतीत कर रहे हैं भौर मुट्ठी- 
भर घनी लोग अवकाश के क्षर ग्रुजार रहे हैं, वहां सच्चो और 
वास्तविक स्वतन्त्रता का अस्तित्व नहीं हो सकता | साहित्यकार 
महोदय, क्या आप अपने पू जीपति प्रकाशक से स्वतन्त्र हैं या 
अपने पू जोग्रस्त पाठकों से मुक्त हैं. जो उपन्यासों और चित्रों मे 
अश्लीलता को भाग फरते हैं ? सम्पूर्ण स्वतन्त्रता केवल घुजु भा 
अराजकतावादी शब्द है। सम्राज मे रहते हुए उससे भुक्त 
होना सम्भव नहों । ब्रु्जुआ साहित्यकार और अभिनेताओं 
की स्वतन्त्रता का गुप्त या प्रिष्या तौर पर गुप्त आधार 
घन की थेती पर हे जिससे छरोदार कायम रखा जा सकता है + 
हम सास्यवादी इस फपट का भडाफोड करते हैं. । इस गलत मारे 
को झूठा सिद्ध करते हैं। इसलिए नहों कि हम वर्गहोन साहित्य 
ओर कसा प्राप्त कर सरके--क्योंकि बहु तो बेवल भाम्पयाद से 
हो सभव है-यश्कि इसलिए कि एक वास्तविक स्वतन्त्र साहित्य पैदा 
ही, जो बुजु आ दास-साहित्य के दिदद्ध प्रकट रुप से भोलोतारी 
श॥ साय दे १ ऐस! सर्हितए स्वतन्त्र है । इसब३ काधार लालख 
ओर छालसा महों होगे, बत्कि साम्यवाद का शिद्धान्त और 
अमजोवोी वर्ग से सहानुभूति इससे नया रक्त सचार करती रहेगी । 
ऐसा साहित्य मुश्त होगा, वर्योशि यहू अभिजात यर्ग दे कुठ हमार 
लोगों के भनोरजन का शाप नहीं होगा, जो कि अपने सही और 
समाव जोवन से असतुष्ट हैं, बहिर यह उन झ्ञाझ्यों ध्मजीधियों 
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ञं 


की सेवा का साधन होगा, जो देश का सर्वेश्वेष्ठ भाग हैं, उसको 
शक्ति और उसका भविष्य हैं ।” 


लेनिन ने साहित्यकारो की दुदंशा पर जो महानुभूति प्रकट की है, उसके 
लिए हम उनके आभारी है । इससे क्सो को भी इन्कार नहीं हो सकता कि 
पूजीवाद म प्रकाशन-प्रसार वी सस्थाओ पर कुछ लोगो का एकाधिवार 
स्थापित हो गया है, जिसके कारण साहित्यकार अपनी इच्टि के अनुकूल 
साहित्य की रचना नही कर सकता और उसे साहित्य को भी विक्रय-वस्तु 
बनाना पडता है। वह कलाकार से अधिक ऋापट्समेन' बनता जा रहा है। 
लेकिन प्रश्व॒ तो यह है कि क्या साम्यवाद में साहित्यवार प्रकाशन-प्रसार के 
एकाधिकार से मुक्त है ? साम्यवाद म प्रकाशन-प्रसार वा एक्धिकार रज्य 
के पास है--उस राज्य के पास, जो साम्यवादी दल का क्रिया यन्त्र है। 
साम्यवादी दल का अभिजातवर्ग जिस रचना को 'प्रोलेतारियत-हित' के 
विरुद्ध समझता है, वह प्रकाशित नही हो सकती । इस प्रकार पू जीवाद के 
अतर्गत प्रकाशन प्रसार की अर्ध दासता को साम्यवाद भे बदल दिया जाता 
है। प्रजातन्‍्व में प्रकाशन-प्रसार के एकाधिकार की प्रवृत्ति के बावजूद ये 
सस्थाए पूर्ण रूप म रेजिमटेशन! करन में अमफ्त रही हैं, जिसके कारण 
विविध विचारों वी रचनाओ का प्रकाशन सभव हुआ है। साम्यवाद में केवल 
एक इप्टिकोण-साम्यवादी रृष्टिकोण--ही प्रसारित हो सकता है । साम्यवादी 
इप्टिकोण से अभिप्राय साम्यवादी दल की प्रचलित रीति-नीति से है। इस 
नीति को कोई साहित्यकार चुनौती नहीं दे सबकता--जब कि यह नीति सदा 
परिवर्तनशीस रहती है अर्थात्‌ जब तक यह नीत्ति प्रचलित है, उसे पूर्ण रूप से 
सही समझना आवश्यक है। उस पर सदेह प्रकट करना या उसका विरोध 
करना बुजुआ, समाजवादी, पफासिस्ट, ट्राद्रकीवादी आदि प्रवृत्तियाँ हैं, 
जितका परिण्णम मृत्यु या श्रम शिविर अथवा पागलखाने मे बन्दी जीवंत है। 
भर यदि वह नीति वदल जाती है, तो पूर्व नीति को गलत नहीं, वल्वि नई 
नीति को सही मानना आवश्यक है, चाहे नई नीति पूर्व नीति के विरोध म 
ही क्‍या ने हो । बह गतत इसीलिए नहीं कि साम्यवादी अभिज्ञांतवर्ग कभी 
गलती नहीं करता । नई नीति भी इसीलिए सही है कि साम्यवादी अभिजाव- 
वर्ग हमेशा सही होता है अर्थात्‌ साहित्यकार को पूव नीति अपने दिमाग से 
बरहिष्कृत कर देती चाहिए जैसे कि ऐसी तीति का कोई अफ्तित्व ही नही 
था । यह साहित्यकार की चेतना का दोप था कि वह बुजुआ प्रवृुत्तियो का 
छिकार हो गया। यदि साहित्यकार इस नई नीति को सही नही समझता 
और पूर्व नीति पर ही कायम रहता है, उसे मम्तिध्क से निष्कासित नहीं 
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बरता, तो उसे प्रोलेतारियत के विरुद्ध साहित्य रखने के अभियोग में साफ! 
या 'शद्ध' कर दिया जाता है। राज्य साहित्यकार के मस्तिप्क को सफाई के 
लिए उसबी सहायता करता है। वह इतिहास को नये सिरे से लिखता रहता 

, जिसके कारण पूर्व नीति का वर्णव इतिहास से गायव कर दिया जाता है 
और नई नीति के अनुकूल घटनाओ को नये सिरे से गढा जाता या उनकी 
व्याख्या वी जाती है, जिससे यह सिद्ध हो कि साम्यवादी नीति सदा से ऐसी 
ही रही है। साम्यवादी दल कभी भी गलती नहीं कर सकता। गलती तो 
व्यक्ति करते हैं, जिन्हे इसका उचित दण्ड मिलना चाहिए। साम्यवादी राज्य 
में 'सत्यता' का अस्तित्व कायम नही रह सकता + वहाँ केवल एक ही सचाई 
है--राज्य वी सचाई । राज्य की सचाई को स्वीकार करने मे विवश साहित्य- 


कार को वहाँ इतनी स्वतन्त्रता है कि वह भविष्य की नही, विगत की रचना 
भी कर सकता है। 


जब साहित्यकार के आश्रय का एकाधिकार वेवल राज्य की ही प्राप्त 
हो, तो वह प्रजातस्त्र में विभित्त एकाधिकारों की तुतना में अधिक सम्पूर्ण 
दासता है। साम्यवादी कह सकते है वि रूस मे प्रवाशम को अत्यधिक विस्तार 
मिला है और साहित्यकार ओर वैज्ञानिक सबसे अधिक धनी सोग हैं। यूँ 
तो दूसरे यूरोपीय देशो के साहित्यकार भी धन कमा रहे हैं--स्वतन्त्वता से 
भो ओर दासता से भी । लेकिन रूस में साहित्य से जीविका कमाने की केवल 
एक ही शर्त है--साम्यवादी अभिजातवग की दासता। इलिया एहनेबर्ग रूस 
के धनी साहित्यकारों मे से था और उसकी “इप्टि' का यह हाल था कि जब 
तक स्तालिन जिन्दा था, वह उसके गुण गाता रहा और स्तालिन वी रक्त- 
पात को क्र नीति उस पर प्रकट न हुई॥ और स्तालिन वी मृत्यु के बाद 
जब नये नेतृध्व ने स्तालिन को आततायी सिद्ध झिया, तो एहनंवर्ग पर भी यह 
वास्तविवता खुली । भ्रश्न यह है कि यदि स्तालिन आततायी था, तो एहनें- 
बर्ग और दूसरे साहित्यकारों ने पहले कभी उसका विरोध क्यो नहीं क्या ? 
ऐसे साहित्यकार अपनी 'अज्ञानता' का वहाना प्रस्तुत कर सकते हूँ । लेविन 
जब दुनिया-भर में लाखा पृष्ठ स्तालित-युग वे रक्तपतात और दमन वा भण्डा- 
फोड करने थे लिए लिखे गए, तो उन्होने क्या महसूस नहीं विया कि स्ताजिन 
रक्तपात यो नीति पर अमल वर रहा है? कम से कम रूस के साहित्यवारों 
वो ओर से सशय ता प्रकट क्या जाता । यदि वे इस आलोचना से परिचित 
नही ये ती इसका अभिप्राय यह है कि रूस म॑ सेन्सरशिप इतनी कडी है कि 
साहित्यय्ारा वी पहुँच विरोधी विचारों तक हो ही नहीं सबती अर्थात वहाँ 
अभिव्यक्ति और जानवारी प्राप्त वरने वी कोई स्वतन्वता नहीं। या उन्हें 
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दमन का ज्ञान था, परन्तु वे विवश थे, दास ये। यह भी सम्भव है कि वे 
स्तालिन की नीति को सही समझते हो । तो फिर उन्हे आधुनिक नेतृत्व का 
विरोध करना चाहिए था । परन्तु उन्होने तो ऐसा करने के बजाय नये नेताओ 
वी नीति को भी स्वीकार कर लिया है। जैसा हम पहले कह चुके हैं कि 
मृत्यु के भय के कारण उनके लिए नयी नीति का समर्थन करना जनिवायं है। 
एस साहित्यकार साहित्यकार ही नही, न उनकी कोई अपनी इण्टि है और न 
इृष्टि बी अभिव्यक्ति वी स्वतन्त्रता । वे आन्तरिक तौर पर भी दास हैं । यदि 
उनकी कोई इष्टि है और वे मृत्यु के भय के कारण उसको व्यक्त नहीं करते, 
ता वे अपनी दृष्टि के प्रति ईमानदार नही और बिना ईमानदारी के इष्टि 
अधिक देर तक कायम नहीं रह सक्‍ती। इष्टि का दमन साहित्यकार की 
सृजन शक्ति को नप्ट कर देता है। 


रूस के एक साहित्यकार सरमेव ने कहा है कि सोवियत साहित्य में 
हम समाजवादी यथार्थवाद के अतिरिक्त और किसी वाद को स्वीकार नहीं 
करते । जब भी किसी देश मै केवल एक मत को प्रकट करने की आज्ञा होगी, 
स्वतन्त्रता खत्म हो जायेगी । विभित मत जब एक-दूसरे से टकराते है, तो 
स्वतन्त्रता जन्म लेती है | हगरी मे रूस के सैविक आधात-जेसी बडी घटना 
हो गई, मगर रूस के पत्नो मे इसके विरोध मे एक शब्द भी नही छपा या 
सोग कुछ कह नही सके या उनवा विवेक इतना मुर्दा हो गया था कि वे इस 
अत्याचार को सहन कर गए । सहज प्रज्ञा इस बात को स्वीकार नही करती 
कि रूस के सब लीग इस समस्या पर एक्मत हैं। यदि ऐसा ही है, तो वहाँ 
की जनता या तो अज्ञानी है या मूख | तीसरी सूरत मे वे दास हैं। इसके 
विपरीत इगलेड का उदाहरण लीजिए। स्वेज़ की समस्या पर सरकार को 
अपने देश के पत्नो और जनमत का सामना करना कठिन हो गया था। विय- 
तनाम म॑ अमरीकी आक्रमण वी सबसे अधिक आलोचता अमरीका में हुई। 
सी भाई ए, एफ बी आई और पेन्टागन का परदाफ़ाश अमरीकी पत्न- 
कारा द्वारा ही सम्भव हो सका। 
जिन देशो नै साहित्य मे विरोधी और विविध बाद प्रचतित हैं उनमे 
रगारगी और जीवन-शक्ति है जब कि रूस का तथाकथित साहित्य सवही 
प्रचारात्मक और यात्विक होकर रह गया है । रूस म एक ट्रं जेडी यह भी है 
कि वे लोग, जो अपने विवेक की कद्र नही करते, लेकिन किसी कारण अभि- 
जात वर्ग उसकी निन्‍्दा कर देता है, वे भी गोलो का निशाना वना दिए जात 
हैं । और यदि वे साम्यवादी नीति को स्वीकार करते हुए अपनी दृष्टि का 
प्रयोग करते हैं तो उनका अपमान करके उनकी जीविका छीन ली जाती है । 


शए८ साहित्य मुक्ति और संघर्ष 


आखमतोदा (जिसे वभी आधुनिक पुश्कित की परदवी दी गई थी) को 
कहां गया कि हमारा साहित्य साहित्य-्साकैंट बी विधि रचि वी सम्तुष्टि 
के लिए व्यक्तिगत प्रथत्त नही । हमारे साहित्य मे ऐसे चिन्तन और अनुभूति 
की आवश्यकता नहीं जो सोवियत लोगो वो नैतिबता और विशिष्टता से 
संयुक्त न हो । यही अन्त आधुनिक चैंकोव जोशेंको वा हुआ। साहित्यवारों 
बी घूनियन से उन्ह्‌ लिकाल दिया गधा और उनकी सघनाए प्रशाशित होना 
बन्द हो गई । सितम तो यह कि १९३६ में युनियन जॉफ सोवियत शाइटर्म 
के परे जिडियम मे यह अ्रस्ताव सर्वसम्मति से पास हुआ कि साहित्यकार न 
केवल अपनी सम्पूर्ण रचनाएं यूनियत के सामने प्रस्तुत करें वल्वि अपनी 
अलिखित रचनाओं के स्केच और योजनाएं भो उन्‍्हं दिखायें । इसी प्रवार 
चीन मे भी एक बढे पैमाते पर साहित्य को वम्पुनिस्टो की पार्टी एण्टरप्राइज 
बनाने के लिए कहा गया । उनवी पार्टी एण्टरप्राइज' का शिकार हा, फेंग 
जैसे प्रतिभाशाली लेखक वो होना पडा। रुस के सर्वेसतावाद बे सम्बन्ध में 
हावड़ फास्ट के शब्द कापी विचारणीय हैं 


“हव्तस्त्रता के बिना फोई भाईचारा नहों हो सकता और बिना 
स्वतन्द्वता के स्नेह के फूल नहों खिल सफते ।” 

रूस में साहित्य साहित्यकार दी निजी सुजनात्मक प्रतिभा की सच्ची 
अधिव्यक्ति नहीं, बल्कि पार्टी, राज्य और प्रोलेतारियत की तरह इसे भी 
झ्ामूहिक बना दिया गया है। साहित्य वी रचना और साहित्यिक अधिरुचि 
सदा आत्मिक प्रतिभा से विकसित होत है और उनमे विविधता आवश्यक 
शर्तें है। लेक्नि जब कलात्रारो और साहित्यक्ारा को प्रोलेतारी (वास्तव में 
साम्यदादी-अभिजात-वर्ग) के एकाधिकारी को पुष्ठ करने के लिए पार्दी- 
लाइन” क॑ अनुकूल साहित्य-सूजन करना पड़ेगा, तो उनका परिणाम भी बही 
होगा, जो वाल्वी जमनी मे चुद्धिनीविया था हुआ । स्वतन्त्रतात्रिय साहित्य- 
काणे की मदि अपने विवेक की दासता, इध्टि की नीलामी, नकरदा गुनाहों 
की मौत स्वीकृति पार्टोन्लाइन का समथन या आत्महत्या स्वीकार नही, तो 
उन्हे शारीरिक स्तर पर ही नप्ट कर दिया जाता है। लेनिन ने पार्टी-अति- 
रिक्त साहित्यकार मुर्दाबाद! वा तारा लगाया और साहित्य को पार्टी-एप्टर- 
श्राइज' घोपित किया था । इसीलिए सोवियत रूस में साहित्य और लेखक 
को क्ठोरतम सेंसराशिप को शिकार होना पडा और इसके लिए १९-६ म 
प्रस्ताव भी पास दिया गया । यहाँ तक कि साहित्यकार की अपूर्ण पा आयो- 


जित कृतियों को झूप-रेखा और योजना को भो सेसरशिप के लिए प्रस्ठुत 
करन के लिए कहा गया । 
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रूग में आधिर एयाधियार और राज्य मितवर साहिएय को स्वतन्त्रता 
नप्ट मरते है। यह ठीज़ है कि प्रजातस्त्॒ में भी राजनीत्ति पर पूजीवादी 
नियस्थण है और राज्य थैसी फा आजीवन दाप यन गया है, सेयिन राज्य 
और पू जी पी विवीनता सम्पूर्ण नही । विशान और पृ जी बे! एयाधियार नै 
पयरण प्रजातस्खथ भी सर्यंसत्ाबाद मा रूप धारण बर रहा है। विशेष रूप में 
अगेरिया मे तो साहित्यपार की स्वतरतता वो नितट और तीद्र यतरा पैदा 
हो गया है । जि सोगो शो सवंसतावाद के प्र,र दसन की चेतागा है, उनहें 
लिए जयतयीय चिस्तन-विधि और उदार मूल्यों बे लिए संघ करता आव* 
इ्रयत है। अन्यथा रूस और नात्मी जमंप्री वी तरह सर्वसततावाद मायम हों 
जायेगा ! जाप वह सतते है पति यदि स्वतजता अमरीया में भी सम्भव नहीं, 
तो आप रूग थी ही निरदा ययों ररते हैं ?े निजी सौर पर मैं इसका उत्तर 
यह दूंगा वि मैं पु जीवाद वो मानव उच्नति और उच्च मूल्यी गा विरोधी 
गमझता हूं और समाजयवाद को जतता मे बल्याथ के लिए अनिवार्य समझता 
हूँ । दगतरिए गमाजवादी बटियों वी ओर घ्यान देगा आवश्यय है, ताकि 
हम एरा दागता ये मुक्त हातर दमरी दाता शा शियार बे हों णाये। में इग 
तब थो गवत समझता हूँ वि साम्यवादी आन्दोलन पर पू जीवाद मे संगठित 
आंध्रमण ये' रामय ऐसी आगोचना आन्दोलन मो यमजार करती है। मेरा 
विश्वास हैं कि स्वतग्त्रता पेयल स्वतन्त्रता स ही प्राप्त हो राषती है और 
गर्वगतावाद से रावंसत्तावाद हो पुप्ट होगा । हिंसा और दमन से स्वतन्त्रता 
बा आदाश प्राप्त नहीं किया जा खरता । हमारे साधन हो अन्त मे हमार 
साध्य बन जाते हैं । साधन और साध्य वे बारे से मैं साम्यवादी सिद्धान्त वा 
सद्दी स्वीगार नहीं करता । जिस समाजदाद में न्याय और बादून व शासन, 
जततन्त्र, नागरिप स्वतस्तवता, विराधी-दल, आलोचना, विरोध की स्वतत्त्ता, 
स्वतन्त्र स्थायातय ण्यूरी के द्वारा निर्भय, अपने विरुद्ध गवाद्दी ने देते की 
वैधानिक सुरक्षा विद्यमान ने हो, वहीं बातुनी स्पाय भी सम्भव नहीं, नेतिक 
न्याय तो बडी दूर वी बात है। उसे कया समागवाद कटा जायगा २ शुद्धिया, 
राजनीतिए विरोधियों को मुत्युदण्ड और बरातना स अपराध-स्वाइति वी 
विधिया सामान्य मानबीय स्वतन्त्रता वे भी विरुद्ध हैं । 
साम्यवादियों वी बवौद्धित दासता इस हद तवा गहन हो चुवी है कि जब 
रूस में होते वाले अत्याचारों बे विरद्ध ससार में विरोध हुआ और डायृमेण्ट्री 
साध्य पर सैवड़ो पुस्तकें और पैम्फ्लट प्रवाशित हुए, वो साम्यवादियों ने 
उन्हें 'झूठ वा पुतिन्दा/ और “साम्राज्यवादी पड्यस्त्र' कहकर लाछित किया । 
लेकिन स्ताविन की मृत्यु के बाद जू शचेव वी गुप्त रिपोर्ट म जब इन अत्या- 
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चारो का भण्डाफौड विया गया, तो दूसरे देशों में इस समाचार को शुरू शूू 
में 'बुजुंआ पड्यत' वा नाम दिया गया । चैकिन जद अधिदृत रिपोर्ट प्रका- 
जित हो गई, तो साम्यवादी ऐसे चकित रह गए जैसे कि यह कोई नई बात 
है, यद्यवि रूस की इन शुद्धियो और हत्याकाण्डो के समर्थन मे लगातार तर्क 
प्रस्तुत किए जाते रहे हैं। मानव-विवेब और बुद्धि वी दासता वी यह क्थ्िनी 
बड़ी ट्रेजेडी है. हि इतने भयवर हत्याकाण्ड हुए, लेकिन साम्यवादियों वी 
अम्तरात्मा म बोई चुभन नही हुईं, और वे साम्राज्यवादी एजेण्टो' के साफ! 
होने पर गब और प्रसद्वता ही प्रकट करते रहे । और यह ट्रेजेडी यू भी 
अयानक है कि साम्यवादी स्वतन्त्रता वे लिए जेल की यातनाएँ सहते रहे है 
और फाँसी के तप्ते पर झूसते रहे है। अपने आदर्श की प्राप्ति के लिए बलि- 
दाम करते रह हैं। लेकिन वे यह स्वतस्त्रेता दूसरों को नहीं देना चाहते और 
दूसरी वी स्वतन्त्रता को नप्ट करने के लिए वही विधिया प्रयोग में क्ाते है, 
जिनके शिकार वे स्वय रह चुके हैं । तानाशाही चाहे व्यक्ति की हो या प्रोले- 
तार या बहुमत या पार्टी वी, भ्रत्येष् अवस्था मे वह है तो तानाशाही ही । 
व्यावहारिक तौर पर प्रत्येक तानाशाही व्यक्ति को तानाशाही होती है या 
अधिक से अधिक पार्टी के अभिजात-वर्ग की। और अपनी तानाशाही को 
कायम रखने के लिए उसे वलि के वकरो की आवश्यकता रहती है। स्वा- 
लिन ने जिरह वह अपना प्त्रु समझता था, उनको द्राट्रकीवादी कहकर गोली 
का निशाना वनाधा और रूस की आघुनिक तानाशाही ने स्तालिववादियां 
बी मौत वे घाद उतार दिया। स्तालिन के जिस अत्याचार पर आंसू बहाएं 
गये, उन्ही अत्याचारो वो. जारी रखा ग्रमा। साम्यवादी राज्यसत्ता इसके 
पिना बायम हो नहीं रह सकती। यह व्यक्ति पूजा का दोप नहीं, 
बल्कि साम्यवाद के भौतिक ढाँचे की दृत्ति ही ऐसी है। इस ट्रजेडी का एक 
पहचू और भी है कि ये अत्याचार पू जीवांदिया पर नहीं क्या गया, बल्वि 
सस्‍्वय साम्पावदियों को ही गोली मारी गई और यह समस्त प्रणव न ईमान- 
दारी और विवेक वा है, न स्वृतन्तता और धजातन्त्र का, बॉ नग्न शक्ति- 
विष्या का है। शक्ति लिप्सा के इस संघर्ष मईभानदारी, विवन, निरीदेता 
और साहित्य सव नप्ट कर दिए जाते है । एव समय था जब मन्यूर 'अनलहब' 
(ब्रद्मास्मि) बहकर सूली पर चढ़ गया था! लेरिन आज साम्यवादी व्यवस्था 


मे गोजी व निशाना बनाने से पहले ब्रातना द्वारा विवश होरर अपराध- 
स्वोइत बरता आवश्यर है। 


जो लोग स्वतन्ध्रता का मूल्य नही समझते, उनहो ये सारी बासें शायद 
ध्यर्थ और अर्थहीन प्रतोत्त हों । पर मेरा अभिष्राय देवल यही बताना है वि 
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व्यक्तित्व, विवेक, इष्टि और भृजनात्मक प्रतिभा को जब राज्य, पार्टी, 
बहुमत, र्याति और घन के लिए त्याग दिया जाता है, तो साहित्यकार दास 
हो जाता है और यह दासता उसी दृष्टि को धु धला कर उसवी रचनात्मक 
प्रतिभा नप्ट कर देती है। अहवादी, फाप्तिस्ट, साम्राज्यवादी एजेण्ट, ट्राटू- 
स्त्रीवादी और बुजु आ जैसे नाम देकर साहित्यकार वी स्वतन्त्नता-प्रिय आत्मा 
को दास बनाने के सब प्रयत्न निष्फल हैं। स्वतन्त्रता के बिना साहित्यवार 
क्या, कोई भी मनुष्य पराशविव स्तर से ऊपर मही उठ सवता। स्वतन्त्रता 
ने केवल जीवन का तत्व है, वल्कि सुजनात्मक शक्ति वो व्यक्त करने वाली 
महान प्रेरणा भी है। 

मुझे इस बात वा तो खेद है कि इतने वर्ड देश म से स्वतन्त्रता लुप्त हो 
गई, लकिन इस बात का अधिक दु ख है वि हममे ऐसे लोग भी मौजूद हैं, 
जो दूसरे देशो के स्वृतन्त्नता-विरोधी कुछ बानुनो और कार्यों वा नाम लेकर 
रूस म॑ स्वतन्त्रता वे इस महानाश का समथन करते हैं--हालॉकि स्वतन्त्रता 
पा दमन जहाँ भी हो, जिस तरह भी हा उसका तीम्न विरोध होना चाहिए, 
चाहे अमरीका वा स्मिय-ऐक्ट हो या उसकी अत-अमेरिक्न कमेटी 
मैकार्थीवाद हो या रोडनवर्ग-दम्पत्ति वी कानुती हत्या या भारत वा 'ऑसुका' 
या प्रतिरोधक नजरबन्दी का कानुन । लेकिन यहू नहीं भूलना चाहिए कि 
इन देशों मे स्वयं लोगो ने इनका कड़ा विरोध कया और इन विरोध का 
दमन मही क्या जा सवा । लेबिन रूस म॑ तो विरोध का प्रश्न तक नहीं 
उठता वर्ना स्तालिनशाही कैसे कायम रह सकती थी ? और स्तालिन को 
आततायी कहने बे लिए उसकी मौत की प्रतीक्षा न करनी पडती । इसोलिए 
मैं इस वात पर जोर देता हूँ कि रूस में स्वतन्त्रता को भावना एंव चेतना 
तक नष्ठ हो गई है। 

शब्दों के काल्पनिक अर्थों को परिधि से बाहर निकल कर विचार करें 
तो यह स्वीकार करना मुश्किल नहीं कि विरोधी दल, बानून का राज्य, 
विचारो, भाषण और प्रेस वी स्वत्तन्व्रता इत्यादि स्वातन्त्य की रक्षा के लिए 
अनिवायं हैं। रूस म॑ क्यों विरोधी-दल की स्थापता नहीं हो सकती, क्योकि 
कम्युनिस्ट पार्टी सर्वहारा वर्ग की एक्मात्न प्रतिनिधि है। और रूस मे सर्ब- 
हारा वग का राज है। दूसरे राजनीतिक दत बुजुआ होगे। तब फिर 
विदोधी-दल के अभाव म कोन स्तालिन के अत्याचारों को रोक सकता था-- 
पार्टी ? वह तो असमर्थ रही। आलोचना और आत्मालोचना तो पुस्तको 
म ही वद रह गई और स्तालिन को ९९ प्रतिशत से अधिक वोट मिलते रहे, 
जिसमे सदा ख्र्‌ श्चेव का वोट भी शामिल्र था। और स्वालिन का हत्यारा 
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सिद्ध करने वाले ख्‌शचेव को ९९ प्रतिशत से अधिक चोट मिलते हैं. और इसमे 
उन लोगो के वोट भी शामिल हैं, जिन्होंने स्तालिन के अत्याचारों के समयंत 
मे वोट दिए थे। क्या यही फेल्द्रीय प्रजातन्त्रवाद है? तानाशाही वैसे भी 
स्व॒तन्व॒ता के प्रतिकुल है और फिर ठानाशाएही सर्वह्रा वर्ग को नही होती, 
पार्टी की होती है और पार्टी वी भी नहीं होती, एक व्यक्ति की होती है, वर्ना 
सर्वहारा बर्ग स्तालिन को ९९ प्रतिशत वोट देने के वजाय उसके विरोध में 
भुर्दाबाद के नारे लगाता। पर क्‍या स्तालिन के जिन्दा रहते हुए इसकी 
कल्पना भी की जा सकती थी ? और आज भी क्‍या गारण्दी है कि पार्टी 
और कोपिगिन भविष्य में वैसी ही गलती नहीं करेंगे, तो कौन उन्ह रोक 
सकेगा ?े कौन उनका विरोध कर सकता है ? माछककोव को प्रधान मन्त्री 
चना दो, तो सब तालिया पी्टेंगे और मालकोव को हटा दो और बुल्गानित 
को प्रधान मन्त्री बना दो, तो भी सब तालिया पीटेगे? और फिर बुल्यानित वी 
हटाकर ख शचेव का साम प्रस्तावित कर दो, तो सब तालिया पीटेंगे। बया 
सितम है ? रूस भे आदमी बसते हैं था मशीनें २ क्‍या वहाँ चोई एक भी 
मूर्ख, कोई जाहिल, कोई पागल आदमी नहीं, जो १३७५ प्रतिनिधियों में 
खडा होकर इस प्रस्ताव का विरोध बर सके ? कया किसी पत्र-पत्रिका मं 
इसका विरोध सम्भव है ? इसीलिए मैं यह कहता हूँ कि साम्यवाद और 
स्तालिनवाद एक हो बात है । साम्यवाद में जनता का मस्तिप्क 'कडीशड' हो 
जाता है। मावसंवाद का मूल सिद्धान्त ही 'कडीशनिग' है जिसे ऐतिहासिक 
भौतिकवाद या नाप दिया गया है। माकसंवाद के अनुसार भनुष्य अपने गुण 
की उत्पादन विधि से 'कडीशड” होता है। उसका दर्शन और साहित्य, 
सस्द्वति भौर राजनीति इसी उत्पादन विधि से निश्चित होती है। रूस वे 
लोग वहाँ के सामूहिक समाजीकरण से “कडीशड हो चुके हैं। इसीलिए 
यदि वे कठपुतली की तरह स्तालिन से लेवर श्रेज़नेव तब हर नेता के अन्ध 
ममर्थेन में हाथ उठा देते हैं, तो इसमे आश्चर्य की क्‍या व्यत है ? इतनी 
“कडीशरनिंग' सो जार के युग मे भी नही थी । यहाँ तक कि वम्युनिस्ट पार्टी 
में भी वोल्शेबिक कौर मेन्शेविवा दल बन सकते थे। लेकिन एक-दुसरे का 
सफाया नही किया जा सकता था ६ विरोधी दल की दात्त तो छोडिए, बया 
साम्यवाद में यह भी सम्भव है कि बुछ लोग परश्वेव देः बजाए वुल्गानिन 
को ही प्रधान भन्‍्त्री बनाने बे जिए आवाज उठा सके २ दूमरे देश के वम्युट 
विस्टो बी तो और भी दयनीय हालत है। उन्होंने बेटिया की हत्यावा 
02 “वका $ आखिर उन्हे तो स्ताजित ने मजबूर नही दरिया था। वे 
बडीशड' हो दे हैं और 'कडीशड' आदमी स्वतम्त्न नहीं हो समता, उससे 


साहित्य, स्वानस्थ्य और साम्यवाद है 


इच्छा-स्वातन्द्य वा कोई स्थान नही । 


अत्याचार और दमन की चकवी में पिसते हुए लोगो को एक उज्ज्वल 
अविप्य की कत्पना देकर इस दमन को सही और अतिवाये सिद्ध किया जाता 
है। प्रत्येक डिक्टेटर को अपना आधिपत्य जमाने के लिए इस प्रकार के 'यूटो- 
पिया! की जरूरत होती है ! मावसंवाद ने अपने तक॑ से राज्य के लुप्त होने 
के 'यूटोपिया' को जन्म दिया है--वंसे ही, जैसे धर्म के अन्तर्गत स्वर्ग को 
कल्पना की गई है ताकि लोग इस धरती पर अपनी दयनीय और दर्दनाक 
जिन्दगी भूल जायें और उसे भाग्य-फल समझवर ग्रहण वर लें । अत्याचर के 
विरुद्ध विद्रोह रोषन के लिए साम्यवादियों ने इस पर बडा जोर दिया है । 
साम्यवाद एवं नया ध्म है, इसमे एवं नये ईश्वर की उपासना की गई है। 
लेकिन यह ईश्वर पत्थर का देवता सिद्ध हुआ और हावर्ड फास्ट के विचार में 
अपने नग्त भयानक रूप मे प्रकट दो छुफा है। इसीलिए मेरा विचार है वि 
प्रत्येक तानाशाही अन्त मे एक व्यक्ति की तानाशाही बन जाती है, कम> 
से-कंम मज़दुरा के साथ इतना न्याय तो होना चाहिए कि उनके नाम पर 
एक आदमी वी तानाशाही स्थापित न होने दी जाय । 


स्तालिन और लेनिन की साहित्यिक विचारधारा म भी कोई अन्तर नही | 
वास्तव म साहित्य को परथभ्रप्ट करने और उसे पार्टी-साहित्य” बनाने मे 
लेनिन की जिम्मेदारी सवसे अधिक है। स्तालिन ने लनिन के सिद्धान्वों को 
ही कार्यान्वित क्या है। लेनिन ने १९०५ में प्रकाशित अपने लेख “पार्टी- 
आगन और 'पार्टी-साहित्य” मे लिखा है 


“ साहित्य को अवश्य ही पार्टी-साहित्य बनना होगा । समाजवादी 
सर्वयहारा को पार्टी साहित्य के सिद्धान्त को विकसित और भ्रसा- 
रिद््‌ करना चाहिए ओर इस सिद्धांत को जहां तक सम्भव हो, 
अत्यधिक सम्पूर्ण और सगदित रूप में प्रस्तुत करना चाहिए। 
समाजवादी सर्वहारा के लिए साहित्य कुछ च्यक्तियों या एक 
समूह के लिए लाभ फा साधन नहीं । इसका उद्देश्य सर्वहारा के 
सामूहिक उद्देश्य से पृथः और स्वतनत्र होकर व्यक्तिगत नहीं, 
बल्कि इसमे पार्टो के बाहर के साहित्यकारो और साहित्य को 
भरत्सना भी शामिल है--गैर-पार्टी साहित्यकार मुर्दावाद, सुपर- 
सेन साहित्यकार सुर्दाबाद ॥/ 


साहित्यकार वा सबसे बडा घममं है-सूजन । सृजन के लिए साहित्यकार की 
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सजनात्मक प्रतिभा अनिवार्य है। जब तक साहित्यकार में आध्यात्मिक अभि- 
व्यक्ति वी क्षमता और स्वतस्त्ता है, वह स्वत॑न्त्र है--चाहे उसकी मानसिक 
और शारीरिक दशा कैसी भी क्यो न हो और वह किसी भो प्रकार के 'राज- 
नौतिक या आर्थिक वातावरण में क्यो न हो। यू तो कोई भी ब्यक्ति पूर्ण 
रूप से स्वतन्त मही | यदि वह राजनितिक या आधिक दासता का शिकार 
नही, तो अपनी मानसिक दुर्वेलताओं, विकृतियों और विवशताओ वा शिकार 
हो सकता है । लेकिन इसके बावजूद यदि वह आध्यात्मिक अभिव्यक्ति की 
क्षमता रखता है, तो वह स्वतन्त्र है। यदि कोई साहित्यकार पागलपन के फिट 
था शराब के नशे में कोई रचना करता है और उसकी आध्यात्मिक अभि- 
व्यक्ति हो जातो है, तो वह स्वतन्त्र है । यदि वह पागलपन और नशे में इस 
अभिव्यक्ति के योग्य नही रहता, तो वह दास है । उसमे और साधारण पागल 
में कोई अन्तर नहीं रह जाता । इसी प्रकार मानसिक या शारीरिक त्तोर पर 
कण व्यक्ति भी जब तक इस अभिव्यक्ति के यौग्य है, वह स्वतन्त्र है। मोगान, 
वादल्येर और वानगो के उदाहरण आपके सामने हैं। वास्तव म स्वतन्त्रता का 


सम्बन्ध साहित्यकार की सजगता से है। इसके अभाव मे स्वतन्त्रता का बोई 
महत्व नही । 


इस स्वतन्त्रता के बाद दूसरा प्रश्न आता है धारणा-निर्माण का। जब 
साहित्यकार अपनी सजगता और दृष्टि को घारणा का रूप देता है तो धारणा- 
निर्माण में साहित्यकार स्वतन्त्र सक्‍लप भर विकल्प का अधिकार रखता है । 
उसी स्वत जता म प्रतिदन्‍्ध यहाँ से शुरू होत हैं. जब कुछ बाहस तत्व भी 
शामिल होने शुरू हो जाते है, बयोकि इस धारणा-निर्माण मे साहित्यकार 
भाषा की शरण लेता है, जो बहुत हृद तक दासता का अस्त्र बन सकती है 
और बनती भी है। जाज आवेल ने अपन उपन्यास ११९८४ म 'न्यूस्पीक' के 
उदाहरण से गह्‌ स्पष्ट क्या है कि विस प्रकार भाषा के आर्थ बदलकर 
विचारों के विकल्प वो समाप्त करके उन्हें 'कडोशड' कर. दिया जाता है, 
जिसके वाश्ण सजगता का कोई प्रश्न ही नहीं उठता । मैं तो यह समझता है 
कि स्वतन्त्रता साहित्यकार की सजगता वी सजगता है। एक उच्च कोटि 
था साहित्यकार प्रतीको और वैयक्तिक बत्पताआ हारा इस दासता से भी 
मुक्ित प्राप्त कर सकता है। नात्सी जमनी से बहुत से साहित्यवारों ने इहही 
प्रतोको और बैयक्तिक बत्पनाओ द्वारा अपनी इष्टि को बायम रखा और 
अपनी सजगता वात साक्षात्वार बरन में सफल हो गए। वास्तव में वे भान- 
मिव रुप स दूर हट गए । पर सदसे वडी बात लेखर की स्वतन्त्व इ॒प्टि और 
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सजगता को व्यक्त करने की है। और इस पर प्रतिवन्‍्ध लगाए जाते हैं। 
साहित्यकार वी स्वतन्तता का प्रश्न उठाने वालो ने बुनियादी गलती यही 
की कि उन्होंने स्व॒तन्द्रता की समस्या को इस स्तर पर समझने की कोशिश 
की है जो कि काफी हृद तक राजनीतिक और आधिक प्रश्न है। स्वतन्त्रता 
का पहला स्तर आध्यात्मिक अभिव्यक्ति और दूसरा सजगता है। यदि 
साहित्यकार स्वतन्त्र है तो वह आन्तरिक तौर पर सजगता की सजगता 
रखता है। तीसरा स्तर है उसकी इष्टि और सजगता को धारणा का 
रूप देना । इस सम्बन्ध में लोगो मे कई प्रकार के भय उत्पन्न विए जाते है। 
बचपन में ही मनुष्य की धारणा-निर्माण त्रिया पर राज्य नियन्त्रण करता है । 
दूसरे समस्त विचारों को दबा दिया जाता है, था उन्हें विकृत तौर पर पेश 
किया जाता है । प्रेस और दूसरे साधना पर राज्य का सम्पूर्ण नियत्रणः होने 
के कारण लोगो में सजगता ही मही रहती । जाम्तरिक दासता यही है। यही 
कारण है कि हम इस प्रकार के गलत निष्कर्ष पर पहचते है कि आधिक 
समता से स्वय ही साहित्यिक स्वतन्त्रता प्राप्त हो जाती है । रूस मे राज्य 
साहित्यकार की आध्यात्मिक अभिव्यक्ति की धारणा-निर्मातूं-भ्रिया को निय> 
त्ित करता है--इस प्रकार साहित्यकार की धारणाए नये अर्थोंके आधार 
पर विकृत हो जाती हैं और फ़िर नियत्नण और निरन्तर प्रोपेगेण्डा द्वारा 
विरोधी धारणाओ को रोक दिया जाता है। इस बारण साहित्यकार मान- 
सिक तोर पर 'कडीशड' हो जाता है। चू कि 'कडीशनिंग” वाहय तौर पर 
उसके आम्तरिक जीवन का होता है, इसलिए साहित्यकार की स्वतन्त्रता की 
अनुभूति ही नप्द हो जाती है । 


साम्यवाद म स्वतन्त्रता एक भौतिक वस्तु है और उसका मापदण्ड 
भौतिक समृद्धि है। यदि एक व्यक्त को रोजाना एक अण्डे के बजाय दो 
अण्डे मिलने शुरू हो जाये तो वह अधिक स्वतन्त् हो गया और यदि एक 
देश मे गेहूँ का उत्पादन पहले से दुगुना हो गया, तो उस देश में स्वतन्त्रता 
की मात्रा भी दुगुनी हो जायगी । इस इप्टि से तो अमरीवा सबसे अधिक 
स्वतन्त्र देश होना चाहिए तथा रूस और भारत कम 7 


पू जीवाद और साम्यवाद दोनों इस व्याख्या पर एक्मत हैं। कम्युनिस्ट 
भी राजकीय पृ जीवाद ही है, क्योकि दोनों ही स्वतन्व्ता का मूल्य भौतिक 
विकास से निश्चित करते हैं। इस तरह वास्तव से पू जीवाद और साम्यवाद 
मे कोई मौलिक अन्तर नहीं । सारा झगडा तो इस वात का है कि उत्पादन 
के साधनों का स्वामी कौन हो ? ऐसे लोग उच्च मूल्य और मौलिक मुल्य को 
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गडमड बर देते हैं। उच्च मूल्य वा सम्बन्ध सुजन से है और मोलिय मूल्य 
वा सम्बन्ध शरोर और आत्मा वे रिश्ते अर्थात्‌ रोटी, कपडे और मवान से 
है। उच्च मूल्य वी प्राप्ति के विना भी हम मौलिक मूल्य को प्राप्त कर सबते 
हैं, लेक उच्च मूल्य वी प्राप्ति के लिए किसी हद तब मौलिक मूल्य का 
उपरब्ध होता आवश्यक है। इससे यह परिणाम निवलता है वि मौलिय 
मुल्य अर्थात्‌ रोटी बला से अधिव महत्वपूर्ण है। अगर साहित्यवार बेबल 
शरीर और आत्मा वे सम्बन्ध वो कायम रखना चाहता है और आत्मा वी 
स्वतन्तता को नीलाम बर देता है, तो रोटी कला से अधिक महत्वपूर्ण हो 
जाती है 
आप यह प्रश्त वर सकते हैं वि जब आत्मा ही नहीं होगी, तो आत्मा 
की स्वतन्त्रता अर्थहीत है--अर्थात्‌ जीवन सूजन के लिए अनिवायय है। ऐसे 
आतोचक यह भूल जाते हैं कि जीवन स्वातन्त्य वा ही नाम है, अन्यथा 
पशु-स्तर पर जीवन शरोर का अस्तित्व है । पशु-स्तर पर शरीर ये अघ्तित्व 
से पृत्पु हुर हालत मे भ्रेप्ठ है (कतेर या मोह स्वतन्त्रता सही) सरपप्‌, 
शिवम्‌, सुन्दरम्‌ अर्थात्‌ उच्च मूल्यो वे बिना भी हम (साहित्यवार नहीं) 
जीवित रह सकते हैं। लेकिन रोटो के विना न हम जीवित रह सकते हैं और 
न उच्च मूल्यों भे दृष्टि प्राप्त कर सकते हैं। लेक्नि ये भौतिक वस्तुए प्राप्त 
करने के लिए. यदि इप्टि को दलि देनी पढे, तो उच्च मूल्यों को प्राप्त नहीं 
किया जा सकता । समीरी अथवा गरीबो सूजन बी प्रेरद या बाधव नहीं! 
यह सम्पूर्ण रूप में व्यक्तिगत प्रतिभा का प्रश्न हैं। और हमे यह नही भुलना 
चाहिए कि मौलिक मूल्य उच्च भूल्य का आधार नही, केवल एक साधने 
मात्र है। इसलिए उच्च भूल्य मानव की सोन्दर्यानुभूति वे जिए अतिवा्ें 
है। मनुष्य की नीति, सृजन, दर्शक और उच्च भावना का ख्रोत यही उच्च 
मूल्य हैं, जिनके लिए साहित्यकार भूख, बेकारी, निर्धनता और मृत्यु स्वीकार 
करता है, क्यौकि उच्च मूल्य के बिना मौलिक मूल्य जीवन का तत्व ग्रहण 
करने भे असमर्भ रहता है । इसके विना मानव-जीवत का महत्व ही समाप्त 
हो जाता है । 
साहित्य का सम्बन्ध राज्याक्षय या भौतिक सुरक्षा से वायस नहीं किया 
जा सकता । आथिक विपमताओ मे भी उच्च कोटि का साहित्यिक भूजन 
हुआ है १ जब(ब राज्याश्रष कौर भौतिक उन्नत्ति के अन्तर्गत अपक्षप्ठ साहित्य 
लिख! गया है | साहित्यिक जभिर्धाद सरकारी सरपरस्ती और भौतिक उन्नति 
से मुक्त होती है | प्रतिभा न वाह्य प्रेरणा से पैदा होतो है और न उसके 
अभाव मे मस्ती है । वह अपनी सृप्टा स्वय है। उसकी सूजन-प्रतिभा को 
सक्रिय करने वे लिए एक हो शर्त काफी है- स्वतन्त्रता, सृजन वी स्वतन्त्रता ।/६ 


साहित्य, स्वातन्त््य और साम्यवाद के 


जे 


बोरिस पास्तेनकि अभिव्यक्ति का संकट 


लोग भूलते जा रहे थे कि रूस म अब भी एक ऐसा प्रतिभा-सम्पस्त 
कवि जिन्दा है, जो अपनी 'विजन के अतिरिक्त और किसी में आस्था नहीं 
रखता । लेकिन जो योग उसकी कविता वे पुजारी है, जिनके हृदय अब भी 
“माई रिस्टर लाइफ और 'बादलो का जोड़ा की स्मृति से धडक रहे हैं, बार- 
बार यह प्रश्न पूछते हैं, पास्तेनाव कहा है ? वह क्‍या कर रहा है ? वह 
मौन क्यो है ? लेक्नि पास्तेनक सौन नही था, उसके हृदय में एक व्यथा 
थी जो प्रत्येक रृप्टा कवि के भाग्य म होती है। जिसके स्वप्न भयानक यथार्च 
में बदल जाते हैं और जिसकी विजन की अभिव्यक्ति के सब सार्गे बन्द कर 
दिये जाते हैं । जब कम्युनिष्ट पार्टी की बीसवी काग्रेस वे बाद 'स्वतत्नता युग! 
शुरू हुआ तो वास्तेर्नाक ने आजादी वी साँस ली और 'सुरक्षित' अनुवादा से 
हट कर उसने एक उपन्यास प्रस्तुत किया 'डा जिवागो/। इस उपन्यास को 
यह बई वर्षों से लिख रहा था। जब यह उपन्यास प्रकाशन के लिए पश 
किया गया तो इसकी बडी प्रशसा हुई । यहाँ त्क कि इसकी टाइप्ड स्क्रिप्ट 
प्रति इटालिवन कम्युनिस्ट अजेलो के द्वारा इटली के प्रसिद्ध वम्युनिस्ट प्रका- 
शक फट्विनें ली को इतालियन और फ़ासीसी भाषाआ मे प्रकाशित करने के' 
लिए दी गयी । 


फिर समाचार मिला कि रूसी पत्रिका नोवीमीर' ने 'डा जिवागो' को 
कडो आलोचना वी । परिणामस्वरूप इसके प्रकाशन को रोक दिया गया। 
कहा यह भी जाता है कि ससी सरकार ने एक विशप प्रतितिधि इटली भेजा 
कि इंठली के प्रकाशक को “डा जिवागो' के प्रकाशन से रोक दिया जाये । 
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लेकिन इस प्रकाशक ने रूसी सरवार वी 'प्रार्थेशा' को हुशरा दिया (हंगरी 
फाण्ड के वाद यहं प्रकाशक पम्युनिस्ट पार्टी से पृथषता हो गया था।) अब वहें 
रूसो सरकार के आदेश वा पालन वरने बे लिए बाध्य नही था और इब्ली 
और यूरोप की अन्य भाषाओ मे “डा. डिवागो/ प्रकाशित हो गया । 


लौग आश्चर्य मे पड गये कि बात वेया हो गई कि रूस में 'डा जिवागो' 
का प्रकाशन रोव तिया गया । 'स्वतन्त्रता युग' मे यह तानाशाही बसी ? 
चात बहुत बडी हो गई थी । रूस में इस “स्वतन्त्रता युग! से प्रभावित होकर 
मुछ लेखकों से वर्षों से दवी चिग्रारो वो खुतगाना शुरू बर दिया 
और झूसी सरकार वी आलोचना करने लगे | इलिया एहनंवर्ग ने था 
लिखा और ददीन्सतीव ने 'तॉठ बाई ब्रेड एलोन' । इन उपन्यासों की बुछ 
प्रशसा हुई और कुछ आलोचना । आलोचना वा सार यह था वि ये रूसी 
सत्ता पर चोट हैं। लेकिन इसके साथ-साथ यह आवाज भी सुनाई दी कि 


यह साम्यवाद पर नहीं, वल्कि नौवरशाही पर चोट है जिसे 'बल्ट आँव 
पर्मनेलिटी' ने जन्म दिया है! 


कुछ समय तो यह किस्सा चलता रहा। लेकिन फिर रूसी सरकार वो 
मशीन का चवकर उल्टा धमा दिया गया। पार्टी के पत्नो ने इन “स्वतन्तत' 
लेखको के विरोध मे जहर उगलना शुरू कर दिया कि ये लेखक 'स्वतन्द्रता! 
का अनुचित लाभ उठा रहे हैं भोर इसे निजी स्वार्थ के लिए इस्तेमाल कर 
रहे हैं। यह माम्यवादी यथार्थवाद वे विरोधी है और दयरशीव ब्वदर्स! । 
जैछ उपन्थास लिखे जाने लगे, जिनमे मुद्धिजीविया पर भरपूर आघात किया 
गया और 'स्वतन्त्रता युग! के भगकर परिणामों से रुसी मजदूरों और राज्य 
को चेतावनी दी गयी, 'बम्युतिस्ट” और “प्रावदा' ने इन उपन्‍्यासों वी जी 
भर कर प्रशसा की और इके विश्तेषणों को सही घोषित किया। 
लेखक ओर बुद्धिजीवी निसन्देह खतरनाक हैं ।पोरैण्ड मे इन्होने ही 
स्वतन्त्रता आन्दोतन वो शक्ति प्रदानकी और हगरी बी दुजेडी 
का कारण भी यही लेखक घ । क्र मलिन न महमूस क्या कि लेखक की लेखनी 
मी नोक ताड दी जाय । स्वतन्त्रता की आवश्यकता सबसे अधिक लेखक को 
हो है। साहित्य-मृुजन और स्वतन्तता का घनिष्द सम्बन्ध है । और यदि 
लेखक स्वतन्त्न द्वो गया तो कोई तानाशाही लौर नौकरणशाही अधिक देर तक 
इढ़ नहीं रह सकती । अत “एक नेता-एक दल? देश मे लेखक री स्वतन्तता 
से बढ़कर कोई खतरा नही । चात्तीस वर्षों को तानाशाही के बाद भी रूस की 
“मोनोलिथिक! सरबकार एक पुस्तक से डरने लगी। यदि कोई सत्ता इतनी 
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दुर्बंल है वि एवं पुस्तक वे प्रवाशन से उसकी नाव डोलने लगती है तो उस 
पत्ता का अन्त निक्‍द है और यदि यह सही है तो इस पुस्तक वे बिना भी 
ब्रह समाप्त हो जायेगी । एक वृद्ध कवि के मुकाबले मे उदजन बमो और 
इैलिस्टिव' मिज़ाइल से लँस सरवार का भयभीत होना ओर उसे बुचलने के 
लिए पार्टी, राज्य श्म रेडियो, मच और टेलिविडन की समस्त शक्ति वो 
हृरकत मे लाता साहित्यकार वी शक्ति को सिद्ध करता है। पास्ते्नाक को 
इससे अधिक और क्या खुशी मिल सकती थी । इससे एक बात्त यह भी स्पष्ट 
हों गई कि जा आवेल वा “१९८४! सम्भव नही । मनुध्य के हृदय में सत्य 
बरी खोज का नहा-सा दीप सदा जलता रहेगा। उसे कोई भी झोका बुझा 
नही सकता । 


जब पास्तेर्नाक क्रो नोबल पुरस्कार दिया गया तो रूसी सरकार वो जैसे 
अपने आन्दोलन का तव॑ मिल गया । एक सोवियत विरोधी उपन्यास को 
पुरस्कार देना साम्राजी पड्यन्त्र है। सोवियत रूस के विरुद्ध पश्चिमी 
देश। वी एक और चाल है । और पास्तेर्नाक रूसी जनता, प्रजातात् और 
शान्ति वा शत्रु है । 


ऐसी साहित्य कृति को पुरस्कृत करना जो गन्दी तथा द्वेप-पूर्ण 
है, सोवियत राज्य के विदद्ध शब्रुतामूलक राजनीतिक काय है 

धास्ते्नाक पर जो सम्मान थोप दिपां गया है, वह बडा नहीं है । 
उसे यह पुरस्कार दिया गया वयोंकि सोवियत विरोधी प्रचार छी 
गन्दी बिसात पर उसने प्यादा बनना पसन्द किया **“” पास्ते्नाक 
को उसके राजनीतिक ओर नेतिक ह्वास, समाजवाद, शान्ति और 
प्रगति के 'कॉश' और सोवियत जनता से मरहारी के कारण 
नोबल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है ताकि शीतपुद्ध को 
तीद् किया जा सके ।/ +ऊलितेरावुर्नापा गजेता 


रूस ने स्वय ही इस पुरस्कार को शीतयुद्ध का अस्त्र बना दिया । इस 
शीतयुद्ध में पश्चिमी देश उनके लेखक, चोबल पुरस्कार कमेटी-सब लपट में 
आ गये | परिचिमी देशो वे समाचार पत्नो को भी जैसे एकदम ज्ञान प्राप्त हो 
गया कि पास्ते्नाक एक महान लेखक है और उसकी खबर मुखपृष्ठ पर नजर 
थाने लगी । स्थिति का गम्भीर अध्ययन करने की अपेक्षा एक 'आलोचक' ने 
शह्‌ पाकर यहाँ तक कह दिया 


“पास्तेर्नाक सूअर है जो उस स्थान को गन्दा करता है, जहाँ बह 
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छाता है और रहता है। उसने वह किया है जो एक पर भी 
नहीं करता 


उस समाज पी कल्पना बोजिए जिसमे एक श्रेष्ठ कबि को सूअर बहा 

जाता है और लोग मौत रहते हैं। सितम यह कि उसे देलिविज्न के द्वारा 
प्रसारित विदा जाता है । यह बसी स्वतन्दता हैं, जिसमे एवं श्र प्ठ कवि वी 
पुश्तक प्रकाशित महीं ही सकती लेकिन एक आलोचक वो ग्रान्नियाँ प्रसारित 
हो सकती हैं, उस पुस्तक के चारे मे जिसने सोवियत जनता जानही तब नहीं । 
रूस में जद पुस्तन' का अस्तित्व तब भी नहीं तो उसको आलोचडा विरभेंक 
है भौर फिर लोग कँसे जान सकते हैं कि प्रास्तेनावा के विदद्ध लेप लिखने 
बाले भौर भाषण देने वाले सत्य रह रहे हैं या डॉ. जिवागो एवं अपडृष्ट 
रघना है । विवेक की वितनो महान दूँ जेडी है कि दूसरे देशों के वम्युनिस्द 
इस बर्यरता के स॒पर्पन मे लेख लिशते हैं. और रूपी सरकार वी आलोचना 
करने वालो को साम्रानी एजेप्ट घोषित बरते हैं। ऐसी ही घटना नात्सी 
जमंनी मे हुई थी जब वार आत्तीडुजरो को १९३४५ में शान्ति वे लिए नोवल 
पुरस्कार दिया गया था और जर्मती की मात्सी सरबार मे उसे पुरस्वार 


स्वीकार नहीं करते दिया और वेचारे आसीड्शवी की गुमतामी मे मृत्यु 
ही गई। 


रूसी सरकार ने अपने व्यवहार के तक के लिए यह प्रश्न बार-बार देह 
राय है कि यदि नोबन पुरस्कार राजनीतिक नही तो इससे पूर्व किसी रूसी 
लेखक वो यह पुरस्‍कार क्यो नहीं दिया गया। रूसी लेखक शुतिन को यह 
पुरस्कार इसलिए दिया गया कि वह देशद्रोही प्रवेठ रूसी था। रूस मे 
टाइस्टाय, चेकोव या गोर्की को यह प्रुरदकार क्‍यों नहीं दिया गया । लेडिन 
भदि टाह्स्टाय वो यह पुरस्कार दिया जाता त्तीवे यह बह संपते हैं कि 
गोर्को को यह सम्मान क्यों नही मिला । या क्ास्ति के वाद किसी सोवियत 
लेखक को पुरस्कार से क्यो वचित रखा भषा है । वे भूल जाते हैं कि यदि 
साहित्यिक इष्टिकीण से देख।/ जाएं तो नोबल पुरस्वार बा भिल जाना यहे 
सिद्ध नहीं करता कि वह लेखक संसार का धर्वश्रेष्ठ लेखक है था जिन 
लेखको को यह पुरस्कार नहीमिला, दे अपडृष्ट खेखक हैं । जहाँ तक पुरूुवाएर 
के पोप्य बनने का सम्बन्ध है, इस पर कोई एकमत नही हो सकता | इसम 
सन्देह नहीं कि नोवल पुरस्कार कमेटी आधुनिक राजनीतिक परिस्थितियों से 
मुक्त नहीं | आठ वर्षों के मावक्तित' सधर्य के बाद आइसडप्ड के प्रसिद्ध 
लेखक लेकपेंस को नोवल पुरस्कार दिया गया। इस मानसिक दुविधा का 
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कारण यह था प लेस्मेंस बामपक्षी लेखक है । सम्मप्र है, पास्तेवता के बेस में 
भी नोरेल पुरस्कार कमेटी इस 'शोतयुद्ध/ वा शिरार रही हो । यद्यादि पास्ते- 
सकि वो पुरस्कृत बरने वा विचार पाँच वर्षों से चच रहा था ! यह भी सम्भव 
है वि कमेटी से डिप्लोमेटिंय चाल चली हो वि थोषणा में उन्होंने डा, 
पजिवायो! वा उत्तेय मही क्या बल्कि पास्तेमाक वी साहित्यिक सेवा वो 
स्वीबार किया है। यदि रूस नोवल पुरस्शर को राजनोतिर शोतग्रुद्ध वा 
अस्त स्वीयार बरता है तो उससे सोवियत वैज्ञानियों को दिये गये नोबल 
पुरस्पार के विशेत्र में आन्दोलन बयों वही चलाया। (सोवियत गूठियन 
बैशानिकों के विश्दध कोई बायेवाही सही कर सवतो--वे उसकी शक्षित हैं) 
और बया सोवियत सरवार ने जो क्दालिन या लेनिन पुश्स्वार दिय हैंया 
देती है, वे राजनीतिय' नही हैं। वे उन्टी सोयो को दिये गये हैं जो सोवियत रस 
की नीधि के अनुयायी हैं। क्या किसी सोवियत विरोधी वो भी यह पुरस्वार 
दिये गय हैं । लम्दविवस्ट को जो लेवित पुरस्कार दिया गया है, उसम बहा 
गया है जि उसे जगवाजा के विछद्ध आन्दोलन चलाने वे! विए पुरस्‍्कृत किया 
जाता है। एवं प्रशत यह भी है वि रूस मे इस पुरस्वार से पूर्व ही डा 

जिवायो का प्रवाशत रोर दिया गया। इसलिए बात पुरसार की नहीं 
बिक 'डा जिवागा! की है, गिसमे साविपत छस वे सिद्धास्तों और व्रियाआा 
बी आजोचना थी गई है। स्वतस्त्रता का अभिशय यह नही शि उन लोगे 
वा स्वतत्त्” समझा जाय जो रूसी सत्ता भी प्रशसा करते हैं और णों उत्तवी 

लातीचा फरे, उसे 'देशद्रोही वहा जाग, उसे सोवियत लेता की यूनियन 
से अलग बर दिया जाये, उसे 'सोवियत लेयव” कहलाते वा अधिवार ने दिया 
जाये, जिसका अभिप्राय यह हुआ कि उसके लिए लेखक थी हैप्तियत से 
जीविका कमाने वा अर वोई साधन नही । पस्तेनाद के विरुद्ध पास किये 
गये एक पस्ताव मे उस अपने देश मे ही निर्मासित बहा गया है। वात्तव में 
वह क्षपन देश में ही विर्वासित था ) 


पस्तेनाय वो लोगो से प्यार था, वह उनके दुय-दर्द में शामिल था। 
पास्तेर्नाव सच्चा देशभक्त था । व€ इस पुरस्वार और अपनी पुरतन वी रायल्टी 
मे दूपरे देशो म आनन्द का जीवन व्यतीत बर सकता था, लेकिन बहू रूस 
में इसलिए रहता चाहता था कि वह इस भूमि और इसकी जनता से आध्या- 
त्मिक ओर शारीरिक तौर पर सम्बद्ध था । 


“में रुस में हो रहना चाहता है और रूस मे ही रूुगा । में जन्म, 
जोवन और सूजन से दुसी हूँ और सेरा भविष्य इस से अलग 


नहीं । इससे बाहर नहीं । मेरी गलतियां कुछ भी रहो हो लेकिन 
पश्चिम में मेरे नाम से सम्बन्धित जो आन्दोलब चलाया जा रहा 
है, मैं उसे समझ नहीं पा रहा ।” 


यह एक सच्चे, निष्ठावान, मानववादों देशभक्त कवि वो आवाज थी। 
इससे पूर्व पास्तेनाक ने पुरस्वार अस्वीकार करते हुए बहा था « 


पक्ष समाज मे सें रहत; हैं, उसमे इस सम्मल का या अर्थ लिप 
जा रहा है, उसे देखते हुए में इस सम्मान फो अस्वीफार फरने के 
लिए विवश हूँ । मैं इसके योग्य नहों ।” 


पास्तै्नाक ने शहीद बनते वी कोशिश नहीं की । बल्वि रूसी जनता के 


साथ उसके दुख मे जिन्दा रहने की वेदवा वो अधिक महत्व दिया है। यही 
उसके सर्जन का स्रोत है । 


रसेल ने कहा 


“में रूसी जोवन प्रणाली से दु खी हैँ ।” और फास्ट मे लिखा है, 
मेरे विचार में मेरे जोवन से रूस मे इससे अधिक अपमानजनक 
घटना नहीं हुई जोसा कि पास्तेनाक के साथ इस प्रकार का 
व्यवहार किया जा रहा है।” 


यहाँ ठक कि पावल्तों सदा ने कम्युनिस्ट पार्टी से त्यागपत्न देने था 
विचार भी प्रगठ किया । 


लेखक को विज्ञवन की स्वतन्त्रता देना एक महाच कृति की रुवता की मूल 
शर्ते है और एक सभ्य समाज को इस बाप पर गवं होना चाहिए कि उस समाज 
में ऐसे लेखक, कवि और चित्रवार है जो ख्याति, धन, पार्टी, या राज्य के 
दास नहीं, बल्कि अपनी 'विज्वन! और अपने विवेक म आस्था रखते है।. /& 
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साहित्यकार और शीतयुद्ध 


संसार या यह दुर्भाग्य तो है ही कि उसमें शान्ति जैसी कसी वस्तु का 
अस्तित्व नहीं रहा । राजनीतिज्ञो वे लिए तो युद्ध ही शाश्वत यथार्थ है । 
यदि शान्ति है तो उसे “शीतयुद्ध/ कहते हैं और यदि शान्ति नहीं तो उसे 
“गरम युद्ध” कहते है। और भव तो इस विचार में विश्वास रखने वाले कुछ 
व्यक्ति ऐसे भी हैं जो मनुष्य वे लिए युद्ध का वही स्थान समझते हैं जो 
मातृत्व वा स्त्री वे लिए है। यह “गरम युद्ध/ राजनीतिज्ञों बे लिए तो अत्यन्त 
महत्वपूर्ण है लेफ्ति अब सरबवार, पार्टी और “घन के दास” राजनीतिप्रस्त 
भआालोचवो ने साहित्य और साहित्यकार के विरुद्ध भी 'शीतयुद्ध/ का आन्दोलन 
शुरू कर दिया है और इस “शीतयुद्ध/ वी लपेट से बड़े से बड़े लेखक भी नहीं 
बच पाये। 


राजनीति में 'शीतयुद्ध' के अर्थ से हम सव परिचित हैं। लेकिन साहित्य 
में 'शीतथुद्ध/ को जारी रखने बालों बी ओर बहुत कम घ्यान दिया गया है 
यद्यपि शान्ति को खतरे से डालने वाले 'शीतयुद्ध/ के विशेयज्ञों की भाँति 
साहित्य मे 'शीतयुद्ध” के समर्थक साहित्य और बला के उच्चतम मूल्यों को 
भी तवाब और क्शमेकश का शिकार बना रहे हैं। जिस प्रवार राजनीति-- 
विशेषज्ञ ससार को दो भागो में विभक्त कर देते हैं, उसी प्रवार साहित्य और 
माहित्यवार को भी दो क्षेत्रों मे विभाजित कर दिया जाता है। साहित्य में 
'शीतयुद्ध/ और साहित्यकारों का पक्तिवद्ध होवा साहित्यिक और कलात्मक 
मूल्यों के कारण नहीं बल्कि उन्हीं राजनीतिक कारणों के लिए है जिनसे 
राजनीतिक क्षेत्र म 'पावर लॉक” और 'शीतयुद्ध/ की नीति पर अमल किया 
जा रहा है । 


डंडे साहित्य मुक्ति और संघर्ष 


सात्रे का ही उदाहरण लीजिये । प्रयतिवादी लेखकों में जब भी साप् का 
जिक आता था तो उसे पतनोन्‍्मुख, बुजुआ” अतिक्रियावादी' “अपकृष्द 
इत्यादि की पदवी मिलती थी । उनके लिए सात बुजुआ साहित्य का 
प्रतिनिधि था। इसके विपरीत अप्रगतिशील साहित्यकारों के लिए साथ न 
केवल फ्रास बल्कि ससार के महान लेखको मे था । 


जब सात्र ने अमरीको जीवन विधि की क्डी आलोचना वी, और एक 
नाठक भी लिखा “निक्रासोव” जिसमे पू जीवादी पत्रों की रुस-विरोधी 
सनसनी-लैज मनोवृत्ति, धन वे लोभ और विह्वत प्रचार को व्यर्य का निशान 
बनाया और न केवल यही, बतिकि शान्ति सम्मेलन में भी भाग लेना शुरू कर 
दिया तो प्रगतिवादी आलोचको के लिए इतना वाफी था और सात्र बुजुर वा, 
प्रतिक्रियावादी, पतनशीत, अपकृष्ट, हासोन्‍्मुख लेखक से एकदम उत्कृष्ठ और 
सहूदय लेखक बन गया । अब उसके साधारण लेख भी उत्हृष्ट साहित्य में 
पिने जाते लगे क्योकि प्रगतिवादी साहित्यकारों वे लिए उसका शान्ति सम्मे> 
लगन में जाना और “अमरीकी जीवन-विधि' की आलोचता करना ही उसके 
श्रेष्ठ कलाकार होने का प्रमाण है। 


लेकिन पू जीवादी और कम्यूतिस्ट-विरोधी आलोचको को एकदम ज्ञान हो 
गया कि सार्द्व श्रेष्ठ लेखक की अपैक्षा एक “ध्रम” है--सार्ज निम्न कोटि का 
गैर-जिम्मेदार अवसरवादी लेखक है। उसकी जित कृतियों की “मास्टरपीस” 
के रूप में सराहना की जाती थी, वे भी क्पकृप्ट दिखाई देने लगी | बात 
यदि यही पर समाप्त ही जाती तो यह ईमानदारी वी कमी कह कर नजर- 
अदाज कर दी जाती । लेक्नि बात इससे भी आगे बढ़ गई है। सात का 
कम्यूनिस्टो से मेलजोल भी विवाद का विषय वन गया । और उसफे मित्नरगण 
भी इस सम्बन्ध में अपराधी ठहराये गये । और उसके लेखक साथिया को भी 


निम्न कोठि का लेखक घोषित कर दिया गया जब कि कभी उन्हें श्रेष्ठ 
पदवी प्राप्त थी । 


अग्नेजी समाचार पत्च टाइम्स! वे! साहित्यिक परिशिष्ट ४ नवम्बर, 
१६५५ के अक ने इस पर विचार प्रवट करते हुए लिखा 


/इस घटना ने एक थार फिर स्पष्ट कर दिया है कि सात्र के 
सृजनात्मक कार्यों का एक एक कर के निरीक्षण करना चाहिये । 
इसकी बड़ी आवश्यकता महसतुस को जा रही है कि इन कार्यों के 
लिए बाकायदा और 'एकेडेंमिक' विकास का अध्ययन उनके विभिन्न 


+ 
साहित्यकार और झोतयुद्ध ४५०४ 
पड 


क्र 
के 


वयौकि वे साहित्य और राजनीति दोनो से पत्रायन चाहते हैं । 


महान लेखक 'शीतयुद्ध/ के समर्थक आलोचकों वी तरह नित्यप्रति बी 
बदलतो हुई नीति, सरवारी पद, समाचार-पत्नों और सिक्कों था दास नहीं 
होता इसलिए जब यह प्रश्न उठता है कि साहित्यकार वा उत्तरदामित्व वया 
है तो हम यही कहेंगे--उत्हृष्ड साहित्य वा सृजन । इस उत्तरदायित्व से 
पलायन ही उसकी महानता को छीन सकता है और इसे निभाना ही उसकी 
भहानता है। निम्न कोटि के आलोचक तो इस “शीतयुद्ध/ को हवा देते ही 
'रहेगे बयोकि उनके जीवन का आधार ही यही शीतपयुद्ध हैं ॥ & 


४८ : साहित्य : मुवित और संघर्ष 
न. 


पूजीवाद, प्रजातन्त्र और प्रच्छन्‍्न प्रहार 


“ओ स्वतत्रत( कितने अपराध तैरे मास पर किये गये हैं” 
#अमरीदा “ अब दया होगा तुम्हारा अमरीका तुम अपने कपड 
उतार कर अपने को देख सकोगे अमरीका कब तक तुम्हारो 
मानव ध्यस को छोड़ा जारो रहेगी तुमने मुझे ऐसा वनाया। 
अमरीका * में तुम्हे सम्योधित करके फहता हूँ, पुझ्ते तुम्हारा यह्‌ 
चेहरा पसन्द नहीं. भाह कितना घृणापूर्ण जेहरा * 

+-ऐल्लन गिम्सवर्गं 


स्वतन्त्रता का हनन अमरीक में भो हुआ है। किसी भी शाम्तिप्रिय और 
निष्पक्ष साहित्यवार या बेज्ञानिका यो दमन का शिकार बनने थे लिए उसे 
अन-भमरीकी कमेटी बी यातता और आत्मपीडा सहन करनी पड़ती है। 
पेडरत ब्यूरो ऑफ इनवेस्टीगेशन अन-भमरीबन वमेटी, जेनर कमेटी और 
इसी प्रवार की दूसरी संस्थाओं ने चिन्तन स्वातम्त्य पर प्रतिवन्ध लंगाने के 
एमे-ऐमे नये तरीबे और कामून बनाए वि ईमानदार साहिर्मपारों को रूसे 
और जमेंनी वो तरह अमरोता को भो छोड्टना पडा है। एक समय था जब 
अमरीवा स्वतन्तृता वा प्रतीव था जिसकू सम्बन्ध से लिवन ने यहा थाकि 
ईश्वर वी छागा में इस राष्ट्र मे स्वतन्त्रता का मया जन्म होगा। मैकार्यो 
लिएत मे इस कथन वो हो भूत गया था कि जो लोग दूमरो पी ौस्वताम्वना 
छोनते हैं, व रवयम्‌ स्वास्त्रता को बायम नहीं रख सकते । 


मेवार्धीरम की 'विच्दुष्ट! दा शिवार अमरोका के सुप्रसिद साहित्यवारों 
और बैजञानिकों वो होता पड । अन अमरीबत कमेटी भी विधि सम्पूर्ण रूप से 


पू जोबाद प्रडातन्त्र और प्रच्दप्त प्रह्यर : ४९ 


फासिस्ट है। सरकारी गुप्तचर इस कमेटी के सामने किमी वो भी कम्यूनिस्ट 
कह देते हैं और सरकारी गवाहो वी साक्षी पर इसे स्वीकार कर लिया जाता 
है किः कोई व्यवित जासूस, आतक्वादी या बम्यूनिस्ट है। मदि वह इस अभि- 
योग से इन्कार करता है तो उस पर झूठी शपथ लेने का अभियोग लगाया 
जाता है और यदि अमरीकी सविधान के पाँचवे सशोधन के बल पर वह 
उत्तर देने से इन्वार करता है तो उसे अपमान के अभियौग में दण्ड दिया 
जाता है। इस प्रकार अमरीका में 'रल ऑफ लॉ” और न्यायालयों के 
प्रभुत्त एवम्‌ स्वतन्त्रता को धीरे-धीरे खत्म बरने वा प्रयत्न क्या 
गया । निक्रमन के शासत काल में यह प्रश्व और भी उप्र रुप धारण 
ब'र गया | अमरोबा में कितने लोगो को दमन वा निशाना बनाया 
गया है, इसवी सूची बहुत लम्बी है। नोबेल पुरस्कार विजेता डॉ 
लुई पालिंग और आइन्सटीन को गवाही वे जलिए बुलाया गया। 
आइस्सटीन ने न केवल स्वयं इस अपमानजनक व्यवहार वी स्वीकार करने 
से इन्कार कर दिया बल्कि दूसरे व्यक्तियो को भी प्रोटेस्ट करने के लिए 
प्र्भाहड दिए। । डॉ कोपणमीयर, डॉ झोदन लेटीपोर, ढॉ उन लुर्ददील 
स्टाक' अल ब्राउडर महाँ तब कि भूतपू्व राष्ट्रपति ट्रमेन वो भी कमेटी के 
सामने प्रस्तुत होने के लिए आदेश दिया गया। रोजेनवर्ग दम्पत्ति को मौत 
के घाट उतारा गया । हावर्ड फास्ट और पॉल राषब्मन के जोविका के साधन 
छीन लिये गएं। आर्थर मित्र को दण्ड दिया गया। रेमाण्ड कैपलेन, डॉ 

विलियम शेरवुड और कनाडा के राजदूत नामंन ने भी इसी कारण आत्महत्या 
कर ली। जब चार्ली चेप्लिन ने अमरीका छोडा तो उसने कहा थांकि 
अमरीका एक कारागार है जिसम॑ प्रत्येक व्यक्ति बन्दी है। लेविन अमरीका 
म॑ विद्रोह और असहमति की शकितियाँ वल पकड रही है । ये शक्तियाँ वियत- 
नाम युद्ध के बिदद्ध प्रोटेस्ट के रूप मे अधिक लोकप्रिय हुई हैं। वाटरगेट 
काण्ड से इन शक्तितयों को अधिक बल मिला है। 


झडा अभिवादन से सम्बन्धित जब एक मुकदमा १९४३ से सर्वोच्च 
न्यायालय मे आया तब न्यायालय ने स्वय उसे पलढ दिया। स्यायमूर्ति रॉबर्ट 
एच जेक्सन ने बहुमत से जो फंसला दिया, वह नागरिक स्वतन्त्रता तथा मत 
भिन्नता की एक उज्म्वत मिसाल है। “कोई भी व्यक्त किसी प्रतीक का 
मनचाहा अर्थ तगाता है तथा एक व्यक्ति जिस बात म सुविधा तथा प्रेरणा 
अनुभव करता हैं, वही दूसरे व्यक्ति के लिए उपहास तथा इणा का कारण 
बनती हैं । 


५० साहिय मुक्ति और संघर्ष 


नथोग ज्ञो विभिन्न मतावलम्धियों क्रो बलपुर्वक दबाते हैं शीघ्र, 
ही उनका समपूल नाश हो जाता है। पिचारो का अनिवायें 
एड्रीकरण श्मशान भूमि जौसी एक रचना ही ला सकता है'“। 


“गदि हमारे साविधानिक तारा समूह मे कोई अठल तारा है त्तो 
चह यह है कि कोई भी उच्च या निम्त अधिकारी कोई वटूर 
राजनैतिक, राष्ट्रीय या धामिक विचारों से सम्बन्धित अन्य 
विपयो को कसी पर थोप नहीं सकेगा (या पाठयत्रम का विषय 
नहीं बना सपेगा) और न हो थे नागरिकों को उन विचारों था 
विषयों में विश्वास रखने के लिए बाध्य कर सकेंगे। यदि कुछ 
ऐसी परिस्थितियाँ आ भी जाएँ जहाँ ऐसा करना आवश्यक हो, 
तो वे अभी हमारे सामने नहों हैं 


“यदि सैनिक शक्ति तोप, बम टैंक, आदि वी शब्ित होती है तो जनता 
थो पही शबित प्राप्त कर लेती चाहिये वयोकि लोगा थे पास अपनो घोई भूमि, 
पैसा, आदि नहीं है । उनके पास तोपो की शवित प्राप्त करने, अमरीका पर 
पू जीपतियो बे दमघोद्ट तथा पराप्तभोजी आधिपत्य को समाप्त करने के लिए 
तथा एक ऐसी विकेन्द्रित सरकार की स्थापना करने के अलाबा, जो वास्तव 
में जनता के लिए तथा जनता वी बनाई हुई हो, और कोई चारा नही है । 
एक सच्ची जनतान्त्रिक सरकार में उत्पादन के साधन जनता द्वारा नियत्रित 
द्वोते हैँ दया यह समाजवादी होती है । आज अमरीका भे जो शोपण है, 
अत्याचार है, दमत है, फासिज्म है, उसे रोकने के लिए लोगा को सैनिक शवित्त 
वा अधिग्रहण करना होगा तथा दमनकारी को उखाड़ फेंकना होगा | 


' हम भान्तिकारी है, समाज-सुधारक सही । हम वर्तमान व्यवस्था से डर 
नही रहे । अपितु उसे नप्ट-भ्रध्ट करने का प्रयास बर रहे हैं ताकि वित्तीय 
तथा व्यापारिक मूल्यों की बजाय मानवोय मूल्यों पर एक न्यायप्रिय समाज 
का निर्माण विया जा सके । इमसे पहले कि लोग वर्तेमात अमरीबवा छे बारे. 
मे अपनी धारणा बे बारे मे सुने या पुनविचार करें, एवं प्रकार का वास्तविक 
सभर्ष आवश्यक है। हमारा प्रयास है कि प्रत्यक्ष रूप से सैनिक शवित के 
रूप म पू जीवाद, वर्गंभेद तथा शोषण पर अप्यमण दिया जाय” मारे 
लिवाले और टाम सोसन्सन । 


साहित्यशार वो स्व॒तन्ध्ता बा दमन करने और उसे दानवी गातना का 
शिडझार बनाने की यह ट्रेंजिद बहानो हैं। इस लेख का उद्देश्य तो केवल 


पू जीवाद, प्रजातस्त और प्रच्छम्त प्रहार ५१ 


इतना हैं कि हम अपने राजनीतिक सिद्धान्तो के कारण एक देश में स्वतन्तता 
के दमन को स्यायसग्त और दूसरे देश मे अमानुधिक बहने वी गलती करके 
अपनी स्वतन्त्रता को सध्ठ न करें । सर्वमत्तावाद और प्रजातन्त्र-दोनों 
स्वतन्त्नता के विरोधी मिद्ध हुए हैं। वे साहित्यकार से उसकी अन्‍्तरात्मा 
और इष्टि छीन कर, उसे जीविका का सालच देकर राज्य वा क्रिया-साधन 
बनाना चाहते हैं। साहित्यकार राज्य, राजनीतिक दल जनमत, ख्याति और 
धन का दास नहीं होता । जिस प्रकार साहित्य-रचना का कार्य स्वयप्रु 
साहित्यकार को ही करना पड़ता है, राज्य को नही, उसी प्रकार अपनी 
स्वतन्त्रता की सुरक्षा स्वयम्‌ साहित्यकार को ही करनी पड़ेगी) यह तभी 
सम्भव है जब साहित्यकार स्वतन्त्रता को कैथॉलिक समझकर इसे सर्वव्यापक 
बना दें । साहित्यकार के लिए स्वतंत्रता ही जोवन है। स्वतन्त्रता या मृत्यु 
के अतिरिक्त उसके लिए तीसरी कोई राह नही । 


यहाँ आर्नाल्ड ठायनबी के विचार विशेष रूप से विचारणीय हैं । उन्होने 
लिखा है 


अपनी स्वतन्त्रता के लिए लडने की समस्त धारणा निरथथंक हो चुकी है। 
अब तुम किसी के लिए नही लड सकते सिवाय सर्वे ध्वस और परस्पर विनाश 
के। भव प्रश्न यह है. कि तुम चार सौ वर्ष तक मानव जाति का विनाश 
पसन्द करोगे था चार हजार वर्ष का साम्यवादी शासन । मेरे विचार मे अब 
सबसे अधिक महत्वपूर्ण प्रश्न यह है कि हमारी पीढी के वशज हो, कि मानव 
जाति जीवित रहे । मनुष्य ने यह सिद्ध कर दिया है कि यदि उसे सन्ता- 
नौत्पत्ति के क्रम से जारी रहने का अवसर प्राप्त रहे तो वह मानव सस्थाओ 
के बाद भी जिन्दा रह सकता है । यदि तुम मानव जाति को ही नष्ट कर दो 
तो वह इतना ही अन्तिम है जितना कि किसी व्यक्ति की मृत्यु । तुम उसको 
फिर जीवित नही कर सकते । मेरा विचार है कि मूल्यो के प्रतिमान में बडे 
कऋ्रान्तिकारी परिवतन आय हैं। 


* नात्सीवाद और साम्यवाद एक नही । नात्सीवाद में सब कुछ भिन्‍न है । 
नात्सीवाद एक सकीर्ण धारणा है। वह पूर्णतया जमंनी के लिए है। अपने 
राष्ट्र के लिए, दुसरो पर प्रभुत्व के लिए । जबकि साम्यवाद, कम से कम 
सिद्धान्त मे, समस्त मानव जाति के लिए है और विशेषकर शोषित बहुजन- 
सख्या के लिए है। साम्यवाद म नात्सीवाद से कद्टी अधिक उदारता है। 
मावर्स मं सच्चा नैतिक रोप था। ओर साक्‍से के समय पश्चिमी देशों का 
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कोई भी न्यायत्रिय आदमी उस बरताव पर क्रोध प्रकट दिए बिना नहीं सह 
सकता था जो उन्‍्नीसवी शताब्दी के श्रमिक वर्ग से किया जाता था ।' 


टायनवी इस विचार से सहमत है कि नात्सीवाद बुरा था और वह 
अधिक बुरा हो गया जबकि साम्यवाद अच्छा था जो बुरा हो गया। नात्सी- 
बाद यूरोप के रोमाटिक आन्दीलन की च्रष्ठता है जबकि साम्यवाद 'एन- 
लाइटनमेण्ड' की । दोनो वी सम्पूर्ण पृष्ठभूमि बिल्वुल भिन्‍म है। नात्सीबाद 
बुद्धि विरोधी प्रवृत्ति का प्रशसक है। 


उन्होंने कहा 'तात्सीवाद के विशद्ध होने भा एक कारण यह भी है कि 
हम जमेंन लोगो से गहरे तोर पर सम्बद्ध हैं। वे और हम एक ही पाश्चात्य 
ईसाई ससार के भागी हैं। इसलिये जो भी जमत करते हैं, वह हम भी कर 
सकते हैं । इसलिए हम मैतिक तौर पर अरक्षित महसूस करते हैं रूसी हमारे 
पश्चिमी ससार का भाग नहीं। इसलिये वे जो भी करते हैं, उसका सम्बन्ध 
हमसे नही । 


“रूस और अमरीफ़ा भविष्य मे एक ही लहर हैं। में यह महसूस करता 
हूँ कि पश्चिमी समाज और साम्यवादी समाज ( विशेषकर अमरीकी और 
रूसी ) एक समान होते जा रहे हैं। दोनो भौतिक विकास और तकनीबी 
उपलब्धियों पर बल देते हैं। वास्तव में वे अपने बुरे पक्षों में एक दूसरे के 
निकक्‍टतर हो रहे हैं। अमरीका यूरोप की अपेक्षा व्यक्ति के प्रति अधिक 
अनुदार है। मैं बह सकता हूँ कि यदि तुम डीन ऑफ केन्‍्ट्वरी या व्दं प्ड रसेल 
ही तो यहाँ की अपेक्षा अमरीका मे तुम्हारा निर्वाह अधिक कठिन हो जाएगा। 
रूस में तुम्हे नौकरी तक नहीं मिलेगी और जीवन हर तरह कठिनाईपूर्ण 
होगा । मैं ऐसे उद्यर समाज की अपेक्षा करता हैं जहाँ तुम उन लोगो के थाय 
भी रह सकते हो जिन्हें तुम पसन्‍द नही करते । 


“अमरीकी लोगो की राजनीतिक प्रतिक्रिया बहुत धीमी होती है, लेकित 
अन्त में प्राय उनकी प्रतिक्रिया सही होती है। उन्हे भेकार्थीवाद से निबटने 
में बडा समय लगा लेकिन अन्त में उसे उन्होंने खत्म कर €) दिया । ठुम यह 
भाशा कर सकते हो कि अन्त मे अमरीबा मे उदार प्रतिक्रिया सफल होगी । 
लेकिन रूम के बारे मे यह बात नहीं कहो जा सकती। “ * रूस में अतिबद्धता 
की स्थिति अमरीजा से अधिक खराब है । तुम अमरीका में अब भी सनकी हमे 


सकते ही लैकिन रूस मे नहीं। दभ से कम उस विधय में भी नही, जिसे रूसी 
सार्वजनिक महत्व का समझते हैं । 


* यहाँ (पश्चिम) अभी स्वतन्त्रता हैं और मैं इसका अभ्यध्त्त हो डुवा हूँ 
मेरी जड़ यहाँ हैं। मैं इसमे पला हूँ। इसके विपरीत यह भी विचार है कि 
साम्यवाद “भविष्य की लहर है। यह अधिक सम्भव नहीं है कि इन दो 
जीवन विधियों में कोई समझौते की 'लहर' बनने जा रही है ।” 


उन्होंने लिखा है कि पूर्व पश्चिम का अनुवारण न करे। तुम यह सोचोगे 
कि पश्चिम से रद॒तन्तता के बाद स्वाधोन देश पश्चिम बिरोधी हो जायेंगे 
और वे अपनी प्राचीन स्वदेशी सस्कृति की ओर लौटेंगे। लेकिन उन्होंने 
वास्तव से पश्चिमी देशों की सभ्यता को स्वतन्त्रता के बाद और गहरे तौर 
पर स्वीकार कर लिया है। मैंने जापान मे देखा कि स्लियो की एक दुकान 
मे मोम की सभी प्रतिमाओ के चेहरे अमरीकी हैं) मैंने उनसे पूछा कि आप 
इन्हे जापानी स्त्रियो का रूप वयो नही देते | उत्तर मिला कि इससे इनकी 
प्रतिष्ठा कम हो जाती है और इनका विक्रय-मुल्य कम हो जाता है। यह 
स्थिति आश्चर्यजनक ही नही, करुणाजनक भी है। 


“अणु युग मे रचनावार को अपनी स्वतन्त्रता के लिए लडता पडेगा । 
अपने जीवन को खतरे मे डालकर भी । उसे केवल अपने लिए विजम प्राप्त 
करने वे लिए नहीं अपितु असब्य अधे-अनुकूलित लोगो को परे रणा प्रदान 
करने के लिए भी यह संघर्ष करता प्रडेगा ॥” 


युद्ध और बिनाश के विरुद्ध शान्ति और स्वतन्त्ता की यह सघपेसयी 
भावाज एक पतिद्दासक्र वी नही अपितु हर रचनाकार की प्रतीत होती है। 
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लोकराज्य और भविष्य की लहर 


स्वतग्त्रता का बोध राजनीतिक, आथिक तथा सामाजिक क्षेत्रों तक ही 
सोमित नहीं। अन्यथा एक स्वाधीन समाजवादी लोकराज्य में उल्हृष्ट 
साहित्य की रचना में कोई बाधा नही होनी चाहिए सिवाय साहित्यकार भी 
प्रतिभा की सीमा के । परन्तु क्या ऐसे राज्य के अन्तगेंत ही उत्कृष्ट साहि 
प्यिक कृतियों का सृजन होता है जिसमे साहित्यकार को इस प्रकार की 
स्वतन्त्रता प्राप्त है ? क्‍या अधिनायकवादी शासन में श्रेष्ठ साहित्य की 
रचना असम्भव है ? साहित्य का इतिहास इस बात का साक्षी है कि जनवादी 
समाज में भी निम्न स्तर के साहित्य की रचना हुई है और एकतन्त्रवाद के 
अधीन भी उच्चकोटि का साहित्य लिखा गया हे । इसलिए सूजन के क्षेत्र 
मे स्वतन्त्रता का अर्थ राजनीति-शास्त्न मं परिभाषित अर्थ से भिन्‍न है। इसी- 
लिए जहाँ हम लोकतन्त् को इसकी समस्त युटियों के बावजूद हर प्रकार के 
अधिनावयकवाद और सर्वेश्तत्तावाद से बेहतर राजनीतिक व्यवस्था स्वीकार 
करते हैं, वहाँ साहित्यकार की उन समस्याओं पर विचारकरना भी आवश्यक 
समझ्षत हैं, जिनके कारण प्रजातन्त्र में भी वह अपनी झृजनात्मक स्वतन्त्रता 
को प्रतिवाधित समझता है । 


लोकराज्य मे सृजन की स्वतस्त्ता स्वत परिपूर्ण नहीं हो जाती। 
साहित्यवार के लिए स्वतन्त्रता एक अपूर्ते (एब्स्ट्रेंबट) मात्त है जिसकी अनु- 
भूति केवल बाह्य जयतु की परिस्थितियों मे पूर्ण नहीं होती, बल्कि अन्तर्जंगत 
को उन्मुक्त सृजनात्मक प्रक्रिया में सम्पन्न होती है । लोकतन्त्र॒ और भूजन की 
स्वतन्त्रता पर्यायवाची शब्द नहीं हैं । साहित्यकार अपने स्वभाव से ब्यक्ति- 
वादी, अन्तमुंखी और आत्म-केन्द्रित होता है। उसकी सृजन-शक्षित को प्रेरित 
करने के लिए वे परिस्थितिया और प्रक्रियाए अधिक अनुकृत हैं जिनमे उसकी 
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कर 


स्वाभाविक विल्तक्षणता के बारण वह अराजक्ताप्रिय होता है। इसका यह 
अभिप्राय नही कि वह विंसी प्रकार वो सामाजिक व्यवस्था या सीमा को 
स्वीकार नही करता, बल्कि यह कि जहाँ तक उसको सृजन-शक्ति के सक्रिय 
होने का प्रश्न है, वह विसी प्रकार का प्रतिवन्ध स्वीकार नही करता । समाज, 
सभ्यता, कानून, राज्य, रीति, जनमत और लोकप्रियता से स्वतन्त्र होकर ही 
उसकी सर्जनात्मक प्रतिभा सम्पन्न होती है, नागरिक के रूप में वह भले ही 
विधि-विधान का पालन करने वाला हो । लेकिन साहित्य के धोत्र मे इनके 
आधिपत्य की वह रवीकार नहीं करता । साहित्यकार को भी दूसरे व्यक्तियों 
के साथ किसी-म-क्सी सामाजिक तथा राजनीतिक व्यवस्था में नागरिक 
और साहित्यकार-दोनो के रूप मे रहना पडता है | वह ऐसे समाज का समर्थन 
करेंगा जो मानवीय मूल्यों और व्यक्तिगत स्वतन्त्रता पर आधारित हो। 
जिसमे नागरिकों को चिन्तनं-मवत और प्रसारण-प्रकाशन की अधिक-्से- 
अधिक स्वतन्त्रता हो । स्पष्ट है कि ऐसी स्वतन्त्रता केवल प्रजातन्त्न में ही 
सम्भव है। लेकिन प्रजातन्त की स्थापना से साहित्य-्सृुजन की समस्याएं 
स्वण ही हल नही हो जएी ९ 


इसी कारण यह प्रश्न बडा महत्वपूर्ण है कि साहित्यकार और राज्य का 
बया सम्बन्ध है। यहाँ राज्य से तात्पय॑ लोक्राज्य ही है। साहित्यकार दो 
स्तरों पर जीवित रहता है-- स्नप्टा और नागरिक के स्तरों पर । 

साहित्यकार और राज्य में मूल्यो का मूलभूत अन्तर है। राज्य का 
अन्तिम अस्त्न वल है । प्रजातन्त्न का यह दावा है कि बल का प्रयोग करने मे, 
उसे जनमत की अनुमति प्राप्त है इसिलिए यह निन्दित नहीं। कानून का 
आधार जनमत (अन्तत चल) हो सकता है, साहित्यिक रुचि का नहीं। 
पाहित्य कानून से आगे चलता है | कातून अपने समय की चेतना तक सीमित 
होता है जब कि महान्‌ साहित्य देश-कालातीत होता है, इसलिए वह अपने 
प्रमय के आगे की चेतना का बोध कराता है| राज्य और कानून वाह्म-जगत्‌ 
की चीजे है और साहित्य-सूजन आन्तरिक जगत को। इसलिए सहित्य 
के क्षेत्र मे राज्य का हस्तक्षेप साहित्य के लिए हितकर नहीं। साहित्यिक 
पुल्यों का अक्त न्यायालय, कानून, बहुमत या आलोचको की समिति द्वारा 
उही हो सकता । जब तक मूल्यो के इस भेद को नही समझा जाता, धंब तक 
तराहित्य का लोकतन्त्र मे उचित स्थान निश्चित नही क्या जा सता । 


ऐसे विचारों का सबसे अधिक प्रभावकारी वक्तव्य हेनरी थीरियो ने 
पपने लेख “सिविल डिस्थओोविडिएन्स” मे दिया था 


१६ साहिए्य मुंबित ओर सघर्षे 


“जब एक बार जनता के हाथ मे सत्ता आ जातो है, बहुमत का 
शासन होता है-इसलिये नहीं कि वे हो सब से अधिक ठीक कार्य 
कर सकते हैं, या वे अल्पमत के साथ न्याय ही करेगे बल्कि इस- 
लिये कि वे भोतिक रूप से सर्वाधिक शवितशालों हैं। किन्तु जहाँ 
तक मनुष्य समझता है, बहुमत की सरकार हमेशा ग्यायपूर्ण नहीं 
हो सकती । दया कोई ऐसी सरकार नहों हो सकती जहाँ उचित 
अनुचित का निर्णय बहुमत से नहों, विवेक द्वारा हो ? जिस सरफार 
में बहुमत केवल प्रश्नों फा हो निर्भय करे जो सुरन्‍्त निपटाने के 
लिए आवश्यक हों ? वया नागरिकों को विधायिका के सामने 
अपने विवेक या अन्तरात्मा को दवा देना चाहिए ? यदि हाँ, तो 
प्रत्येक ब्यक्षित से विवेक किसलिए है ? में समझता हूँ, हम मानव 
पहले हैं, बाद मे शासित | यह्‌ ठीक नहीं है कि हम विधि का भो 
उतना हो सम्मान करें जितना ओऔचित्य का। में फेवल वही करने 
के लिए बाध्य है जिसे में ठोक समझता हूँ ।”” 

लोकत त में भी प्रणत्ति और सुरक्षा के नाम पर साहित्यवारो को प्रयुक्त 
करने की दुबंलता विद्यमान रहती है। और सरवारी सरक्षण के पात्र भी ऐसे 
साहित्यकार ही होते हैं जो अधिष्ठान का अगर बन चुके है या उसबव। समर्थन 
करते हैं । इससे साहित्यिक अभिरुचि वी विविधता नप्ठ हो जाती है और 
इसके बिना साहित्य की प्रगति का प्रश्न ही नही उठता ॥ सितम तो यह हुआ 
कि 'साहित्य के विकास! और “साहित्यकारो की दुर्देशा' को दूर करने वे 
लिए सरकारी सहायता वी माग साहित्यकारो द्वारा की जाती है। वे भूल जाते 
हैं कि एक सीमा के पश्चात्‌ यह्‌ सरक्षण हस्तक्षेप का रूप धारण कर लेता 
है और एक बार साहित्यकार को अधिप्ठान के मोहं-पाश म॑ फंसा कर उसकी 
ईमानदारी ओर प्रतिभा को कुण्ठित करना कोई कठिन कार्य नही है । 
प्रजातन्त्र मे साहित्यकार की स्वतन्त्रता को प्रत्यक्ष रूप से मष्ठ करना 
सम्भव नही । परल्तु दूसरे साधन उपस्थित रहते हैं जिनम सरकारी सरक्षण 
भी एक है। ऐसे सरक्षण मे राजदी तिज्ञो का बडा हाथ रहता है | यही कारण 
है कि भारत में भी कला और साहित्य सम्बन्धी सम्मेलनो का उदघाटन 
राजनीतिन्नी द्वारा करवाया जाता है जो कल्ा-प्रेमी और रसज्ञ नहीं होते, 
अपितु राजनैतिक उपदेश देकर चले जाते हैं। इसीलिए डेविड गेरिक ने कहा 
है कि स्वाधीन लोग यदि भ्रष्ट हो जाए तो वे नीचतम दास होते हैं। साव॑- 
जतिक प्रसारण माध्यम, यात्तिक-सत्ता, युप्त एवं परोक्ष अभिप्र क्षण, राजनीति 


का प्रभृत्व, सस्थागत ब्यक्ति आदि ने लोकतस्त्न में साहित्यकार वी स्वतन्त्रता 
पर धत्यक्ष, लेकिन सशक्त प्रभाव डाला है। /५ 


लोकराज्य और भविष्य की लहर ५७ 


आपातकाल * भारतीय बुद्धिजीवी 
की भूमिका 


हमारे मन मे कोई भय न हो 

और रस्म हो सिर उठा के चलने की 

जहाँ ज्ञान और चिन्तन स्वतन्त्र हो 

और शब्द फूटते हो 

सायता की गहराई से 

जहाँ बुद्धि विकसित होतो हो 

ज्ञान और कर्म से प्रतिक्षण बढते हुए ससार में 
स्वतन्त्रता के उस स्वर्ग से 

मेरा देश जागृत हो 


आपातकाल में रवीद्रनाथ ठाकुर की यह एविता सेन्सरशिप का शिकार 
हो गई | इसकी एक एक पक्ति क्तिनी खतरनाक थी 


“आतक के वातावरण म कोई कहे. हमारे मन में कोई भय न हो ।! 
जिस देश भ रस्म चली हो कि कोई सिर उठा के न चले वहाँ कोई कहे 
और रस्म हां सिर उठा के चलने वी । 


जहाँ लेखनी छीन लो गई हो, चहाँ कोई आवाज चुलन्द करे “जहाँ ज्ञान 
और चिन्तन स्वतन्त्र हा ” जहाँ समस्त सरकारी प्रसारण माध्यम और समा- 
चार पत्र महज यूठ का प्रसारण करते हो, वहाँ व शब्द क्तिने घातक है 


४८ साहित्य झुक्ति और सघर्ष 


और शब्द पूदते हो--सत्यता वी गहराई से ।” जहाँ ज्ञान और कर्म की 
दुनिया सिमट कर किसी अधिनायक के दमन और सकेत तक सीमित हो गई 
हो, वहां वोई वह दे “ज्ञान और कर्म से प्रतिक्षण बढ़ते हुए ससार मे 
और जहाँ स्वतन्त्रता का स्वर्ग तो नही, कारागारों मे परोत्पीडको का रचा 
नव हो और समस्त देश एक विशाल कारागार वना दिया गया हो, उसमे 
दैगोर की आवाज , “ध्वतन्त्नता के उस स्वर्ग मे मेरा देश जागृत हो” को दवा 
देने में ही तावाशाही सुरक्षित है । 


रात के सन्‍नाटे मे, श्मशान भूमि की नीखता में रवीन्द्रनाथ टेगोर 
स्वामी विवेकानन्द, महात्मा ग्राधी, पडित नेहरू और स्वय तानाशाह के अपने 
पिछले भाषणों पर भो सेंसर फी कैची चल गईं। 


कुछ लेखको ने इस “अनुशासन पवे” १। स्वाभत विया | बुछ ने विरोध 
क्या और अधिकतर मौन हो गये । लिकिन बुछ लेखक निरन्तर लिखते रहे । 
मे रचनाएँ आपातकाल के बाद ही पक्राश में आईं। 


ऐसे भी लेखक हैं. जिन्होंने खुले तौर पर प्रजातन्त के हनन का स्वागत 
किया है इसका उदाहरण एक पुस्तक “डिसीप्लिन इन डेमोक्रेंसी एण्ड 
सोशलिज्म” है जिसमे वमलेश्वर, ह८्णचन्दर और स्वाजा अहमद अब्बास 
जैसे प्रसिद्ध लेखको ने व्यक्तिगत रूप से तानाशाह का ग्रणयान किया था। 
इसमे कृष्णचन्दर की थे पक्तियाँ हमेशा याद रहगी 


“"इन्दिराजी वी सबसे बडी उपलब्धि यह थी कि उन्होंने इस स्थिति 
(फासिस्टो वी साज्ञिश) का बहादुरी से सामना क्यि[। प्रजातन्त से समाज“ 
बाद की ओर कदम बढाने के लिए अपने बीस सूद्ती कार्यक्रम को लागू करने 
की पहल की ।” क्रृष्णचन्दर “मानवतावादी” है, स्वतस्त्रताप्रिय जिन्होंने कभी 
लिखा था कि भुझे बन्दूक की गोली बना दो और झुसे वहाँ भेज दो जहाँ 
मनुष्य मनुष्य पर अत्याचार कर रहा है। लेकिन बहादुरी की कल्पना को 
देखिये कि हजारो निहत्थे लोगो को रात के अन्धेरे मे हथियारबन्द पुलिस 
उनके घरो मे छुसकर गिरफ्तार कर लेती है। ये लोग मानसिक तौर पर भी 
गुलाम हैं, चाहे वे “आजादी” के नाम पर कितना ही साहित्य क्यो न लिखें । 
अब्बास साहब ने तो एक सास्कृतिक नीति की भी सिफारिश थी है जो 
“हमारी प्रधानमन्त्री इन्दिराजी की योजनाओ के अनुकूल हो ।” यही विचार- 
घारा आपातकाल मे दुसरे लेखको-अलेखको वी रही जो अपने को प्रगति- 
शोल एवं फास्तिस्ट-विरोधी कहते थे। उन्होने खुले तौर पर लेखकीय स्वतन्द्तता 


भारतीय बुद्धिजोवी वो भुमिका ५९ 


वा विरोध किया और तानाशाही का समर्थन और चे साहित्य को 
सत्ताढद राजनीतिक दल के अस्त्र के रूप मे प्रस्तुत करने लगे। प्रगतिशील 
लेखक सघ तो शुरू से ही सी. पी आई. वी फ्रण्ट सस्था के रूप मे काम कर 
रहा था। वॉँग्रेस वी अभियान समिति ने राष्ट्रीय लेखक मच का गठन 
क्यिा--इस भोड मे एक और गिरोह भी आ शामिल हुआ जो 'समास्तर 
साहित्य की रचना का दावा वरता था । और इन लेखको ने माँग की कि 
आपातस्थिति मं कोई ढिलाई न बरती जाए। 


१स ३ दिसम्बर १९७५ तक राजयृह म हुए समान्तर लेखक सम्मेलन मे 
पारित किये गये कुछ प्रस्तावा के श इस प्रकार ये 


पहले प्रस्ताव मे अन्तर्राष्ट्रीय फासिस्ट विरोधी सम्मेलन का हादिक 
स्वागत ओर समर्यन करते हुए कहा गया कवि हम समान्तर लेखक 
फा्तिस्टवाद के खूनी और घिनौने रुप को भली भाँति पहुचानते हैं। 


दूसरे प्रस्ताव में भूतपूर्व प्रधानमंत्री के २०-सुत्री वा्यक्रम का पुर्णो 
समर्थन परते हुए उसे सहो दिशा की ओर बढ़ने फा एक कदम 
माना गया । भ्रस्ताव में भूतपूर्व प्रधानमत्रो को घोषणानुसार २०- 
मृत्नो कार्यक्रम के नये कदमो की शोधप्न घोषणा को माग करते हुए 
कहा गया कि इन कदमों को पूरी सफलता तक आपात स्थिति मे 
कोई ढिलाई न बरती जाय, परषोंकि प्रतिक्रियादादी और सब- 
फाप्ििस्ट शक्षितयां तेजी के साथ सगठित होकर प्रतिघात फरने की 
तंपारी मे सलग्न हैं । 


तीततरे प्रस्ताव दूवारा प्रतिक्रियावादी नव-फाध्रिस्ट शक्तियों के 
खिलाफ सघर्ष में प्रंस सेंसरशिप को आवश्यक अस्त के रुप में 
इस्तेमाल करने की सरकार से माग की गई । 


इस प्रकार विभिन्न नामो के मचो पर वेष वदल-बदल कर वे तमाम 
लेखक जमा हो गय जो एक अधिनायक की लौह मशीन का यन्त्र बनने के 
लिए तैयार थे और यदि स्थिति कुछ समय तक और चलती रहती तो शायद 
जौसा कि जम नी म फासिस्ट प्रचारका ने कहा था कि हम न गेटे और आईन- 
स्टीन की भूमि है और न बनना चाहते हैं तो हमारे ये लेखक अलेखक भी 
कहने लगते कि हम न टैगोर और विवेवानन्द की भूमि हैं ओर न बनना 
चाहते हैं । 


६० साहित्य मुक्ति और संघर्ष 


जब बोई विचार धर्म वत जाता है, कोई पार्टी मठ और कोई व्यक्ति 
दैगम्बर और कोई नारा फरमान तो इनका सबते पहला बार स्वतन्त्रता और 
स्वतन्द्रता वी रक्षा करने वाली सस्याओ पर होता है और शब्द अपने अर्थे 
बदल लेते हैं । 


भारत में आपातकाल की धोषणा के साथ जनसाधारण और चुद्धिल 
जीवियो की स्वतन्त्रता पर प्रत्यक्ष आक्रमण तो हुमा ही, काश्ुन और न्यामालयों 
के अधिकारों भे भी ऐसे सशोधन क्यि गये जिनके अन्तर्गत उस समय के 
तानाशाह के अपने शासनकाल मे या उससे पूर्व या पश्चात्‌ भी यदि कोई 
अपराध विया हो तो उस पर विस्ती न्यायालय मे मुकदमा तही चलाया जा 
सकता और न ही उसे कोई दण्ड ही दिया जा सकता है। जब कि बिना अभि- 
योग लगाएं, मुकदमा चलाए न्यायालय में पेश कियेबग्रेर किसी भी नागरिक 
को सरकार जब तक चाहे जेल मे बन्द रख सकती है। यहाँ तक कि यदि 
कोई अधिकारी किसी की हत्या भी कर देता है, चाहें उसका कारण व्यक्तिगत 
ईप ही क्यो न हो तो भी जब तक आपातकाल है, वह नागरिक न्याय की 
साग नहीं कर सकता ओर फिर क्षाक और यातना की एक लम्बी 
कहानी शुरू हो गई । 


और जिसने भी इस नाटक में जल्‍्लाद, खुफिया या विदूषण' की भूमिका 

करने से इत्कार क्या, उसे अ्जातन्त्र के समर्थक लेखकों ने समाज का शत्रु, 

तीड फोड़ करने वाला तत्व, देशद्रोही और विदेशी एजेण्ट या जासूस घोषित 

कर दिया; प्रत्येक वह विचार या व्यक्ति या सस्था जिसने इस फासिस्ट 
(एटा पछ्का विरोध क्या, प।सिस्ट घोषित कर दिया गया । 


श्रमजीवी सघो के कार्यकर्ताओ, सिने अभिनेताओ, प्नकारो, लेखकों, 
प्राध्यापको आदि सहस्खो लोगो को फासिस्ट घोषित बर दिया गया और वे 
जेलों मे वनद कर दिये गये । कुछ लॉरेन्स फर्नोंडीश की तरह जेल में यातना दे 
देकर तोडे गये । कुछ स्नेहलता रेड्डी की अवस्था में पहुँच गये तथा मृत्यु के 
मुख मे चले गये। कुछ विद्यार्थी राजू की भाँति 'लापता' हो गये। कुछ 
नक्सलवादियों को तरह “पुलिस मुठभेड' मे गोती के शिकार हो गये। ये 
सव के सब तानाशाह की नजर मे फासिस्ट थे । 


वह ऐसी स्थिति थी जब लेखक कौ सूजनात्मक स्वतन्त्ता का प्रश्न 
तानाशाही के विरुद्ध सघर्ष का एक महत्वपूर्ण भय वन जाता है) 


भारतीय बुद्धि जीवी वी भूमिका : ६१ 


तानाशाही समाज वो सुरक्षा और स्थायित्व वे नाम पर पूर्ण रूप से 
शक्ति को हर झूठ, कपठ और वानून से घाप्त कर लेती है। और फिर स्वतन्त्रता 
और जनतत्न की प्रत्येक अभिव्यक्ति को न॒प्ट कर देती है । और यह सब बुछ 
आधिक विकास और सामाजिक न्याय के नाम पर किया जाता है। इस पर 
न विवाद की अनुमति दी गई है और से यह सिद्ध किया गया है कि नाग- 
रिक स्वतन्त्रता, आथिक विकास और सामाजिक न्याय के विरद्ध दसे है 
किसी भी देश, कसी भी आथिक, राजनीतिक और सामाजिक व्यवस्था में 
अभी तक यह सिद्ध नही क्या जा सका कि रोटी और आजादी की प्रात्ति 
एक दूसरे को नष्ट किये बगैर सभव नहीं। लेविन इस घातक तके का दिन- 
रात प्रसारण सरवारी असारण द्वारा बार बार दुहराया गया। रोदी और 
स्वतत्नता वी लडाई एक ही लडाई है। फासिसट व्यवस्था का इतिहास साक्षी 
है कि जब भी साधारण जन की रोटी और रोजी पर हमला किया गया तो 
उसका पहला वार उसको स्वतन्त्रता और जनतान्त्रिक सस्थाओ पर था और 
यह तर्क प्रस्तुत किया गया कि स्वतन्त्रता और प्रजातन्त्र तो महज बौद्धिव 
ऐयाशी है। जब साधारण को इसकी आवश्यकता नहीं, यह उनके लिए, 
बिलासिता है । इस आड मे कि वगेर गरीबों दूर किये समाज की वास्तविव 
स्वतस्त्रता का कोई अर्थ नहीं, तानाशाह में गरीबी तो दुर की बात रही दासता 
का फन्‍दा हर किसी के गदन में डाल दिया । यह सही ही कहा गया है कि 
'समाजवाद सुविधाओं की वह पताका है, जिसके नीच तकनीकी तथा व्याव- 
सायिक अर्थंशास्त्री प्रशय पाते है। फासिरट किस्म के तानाशाह अथवा अल्प" 
कालिक बोनापार्ट स्थायी रूप से सत्ता भे रहने का प्रयास बरते हैं। यह बात 
दिलचस्प है कि स्वतन्त्रता को दबाने वाले “गरीबी हृदाओ' के झन्डाबरदारा 
ने निजी सम्पत्ति के अधिकारों को कांग्म रखा। यदि गरीबी हटाओ के 
रास्ते मे कोई सबसे बडी बाधा है तो वहू निजी सम्पत्ति का अधिकार है जो 
समभाजवाद के सिद्धान्त के विरुद्ध है। उन्होने सविधान में ऐसे सशोधन बर 
लिए कि जिंस व्यक्ति को भी वे चाहे राप्ट्र और देशद्रोही या समाजवाद 
तथा समाज का शत्रु घोषित किया जा सके और तानाशाह का आत्मज 
'अतिरिवत सर्वधानिक अथॉरिटो' भ्राप्त करके उन लोगा को गद्दार ठहरा 
सकता है, जो उसको देश का नेता स्वीकार करने से इन्वार करते हैं । /५ 


६२ : साहित्य मुक्ति और संघर्ष 


व्यावसायिकता ५ स्वत्व का संकट 


“ग्रापके घर में जो भी बेकार का सामान हो 
सपने हों, स्चाई हो, झात्मा हो, ईमान हो 
सतत शरमाइए 

स्रेहिवक ले आइए 

हम उसे तोल कर वाजिद मोल देंगे 

आपके लिए समृद्धि का द्वार खौल देंगे 


प्रोहो भाप समभते हैँ भ्राप बहुत बडे हैं 
ईमान मे, बुद्धि में, रग मे, रूप से 
जनाब वहा भार्केट की सोडियों पर धूप मे 
चड़े से बडे बिकाऊ लोग खड्टे हैं 

गिरी हुई क्रीमतों की प्रचिया लगागे 
ऋ्राति की डलिया में समरपेण सजाये 


चले श्रा रहे हैं एक से एक समझदार 
सरे बाज़ार -- 


“-धर्मबीर भारतों 


लेखक और राज्याश्रय 


ऐ तायरे लाहुतो उस रिज्क से मौत अच्छो 
जिस रिज्क से अतती हो परवात्त में कोताही 
--+इकबाल 


साहिष्यकार मनुष्य की हैसियत से कई दुबंलताओ का शिकार ही सकता 
है लेकिन साहित्यकार की हैसियत में उसके पास एक ही गुण है---इप्टि के 
प्रति ईमानदारी । कल्पाणकारी राज्य के अन्तर्गत साहित्यकार ने यह स्वी- 
कार कर लिया है कि राज्याश्रय साहित्य के प्रचार एवम प्रसार के लिए 
अनिवाय॑ है | साहित्यकार की आधिक अवस्था को सुधारने के लिए भी राज्य 
ही उत्तरदायी है । ठीक । लेकिन क्या राज्याश्रय और “इप्टि की ईमानदारी” 
का सहअस्तित्व सम्भव है ? यदि दम राज्य और साहित्यकार के सम्बन्ध पर 
विचार करें तो इसका उत्तर नही में है ! ऐसे लोग उच्च मूल्य और मौलिक 
मूल्य को गडबड कर देते है। उच्च मूल्य का सम्बन्ध सृजन से है और मौलिक 
मूल्य का सम्बन्ध शरोर और आत्मा के रिश्ते अर्थात्‌ रोटी, कपड़ा और मकान 
से है। उच्च मूल्य की प्राप्ति के बिना भी हम मोलिक मूल्प को प्राप्त कर 
सकते हैं । लेकिन उच्च मूल्य की प्राध्ति के लिए किसी हृद तक मौलिंक मूल्य 
का उपलब्ध होना आवश्यक है, जिससे यह परिणाम निकाला जाता है कि 
मौतिक मूल्य अर्थात्‌ रोटी, कला से अधिक महत्वपूर्ण है। यद्दि साहित्यकार 
केवल शरीर ओर आत्मा के सम्पन्ध को कायम रखना चाहता है और आत्मा 
की स्वतन्त्तता को नीलाम कर देता है त्तो रोटी कला से अधिक महत्वपूर्ण है । 
आप यह प्रश्त कर सकते हैं कि जब आत्मा ही नही होगी तो भआत्मा की 
स्वतन्त्रता अर्थहीत है । अर्थात्‌ जीवन सुजन के लिए अनिवार्य है। ऐसे आलो- 
चक हमारी इस बात को भूल जाते हैं कि जीवन स्वातन्त्य का ही नाम है, 
अन्यथा जीवन पशु-स्तर पर शरीर का अस्तित्व है। पशु-स्तर पर शरीर के 
अस्तित्व से मृत्यु हर हालत में श्रेष्ठ है। ( शरीर का मोह स्वतन्त्तता नही ) 


लेखंक और राज्याक्रय : ६४५ 


*सत्यम्‌ शिवमु सुन्दरम्‌' के अर्थात उच्च मूयो वे विना भी हम (साहित्यकार 
नही) जोबित रह सकते हैं । लेविन रोटी वे विना न हम जीवित रह सबते 
हैं, और न उच्च मूल्य मे दृष्टि प्राप्त वर सवते हैं | लेबिन ये भौतिव वस्तुए 
प्राप्त बरने वे लिए यदि दृष्टि थी बल्लि देती पड़े तो उच्च मूल्यों यो प्राप्त 
नही किया जा सकता। राज्य भौतिव मूल्य वे इस महत्व वे कारण साहित्य- 
कार की इष्टि को खरीद लेना चाहता है । वयोति उसे ज्ञात है कि दूसरी 
अवस्था में साहित्यवार को भूया मरना पड़ेगा । इस प्रगार उच्च मूल्य और 
स्वतन्त्रता वे नाश वे बाद साहित्यवार वो राज्य की पृष्टि वे लिये साधन 
बनाया जाता है। मौलिक और उच्च मूल्या के इसी संघर्ष के धारण पैट्रिव' 
हेनरी ने बहा है 
“मुसे स्वतन्त्रता दो या मुस्े मौत दो ॥/! 

अन्यथा वह यह कह सकता था कि मुये रोटो दो था मु मोत दो। 
मौलिक मूत्य वी पूर्ति के लिए साहित्यवार दृष्टि को नीलाम बिये बिना कोई 
दूसरा व्यवसाय भी कर सकता है। 


अमीरी अथवा गरीबी सृजन की प्र रव या बाधक नहीं। यह सम्पूर्ण 
रूप म व्यक्तिगत प्रतिभा का प्रश्न है। और हमे, यह नदी भूलना चाहिए वि 
मौलिक मूल्य उच्च मूल्य का आधार नही, केवल एवं साथा मात्र है। इस 
लिए उच्च मूल्य मानव की सौन्दयनिभूति के लिए अनिवार्य है। मनुष्य वी 
नीति, सृजन, दशन और उच्च भावना वा स्रोत यही उच्च मूल्य है जिनके 
लिए साहित्यकार भूख, भेकारी, निर्धवता और मृत्यु स्वीकार बस्ता है, 
क्योकि उच्च मूल्य वे बिता मौलिक मूल्य जीवन का तत्व ग्रहण करने से 
असमर्थ रहता है। इसफ बिना मानव जीवन का महत्व ही समाप्त हो 
जाता है। 

राज्याश्रय का एक खतरा और भो है कि उच्च मूल्य अर्थात्‌ सृजन, 
मौलिक मूल्य को पुप्ट करने के लिए प्रयोग में लाया जाये | 

इसका यह अभिप्राय नही कि साहित्य को जीविका-साधन नहीं बनाया 
जा सकता । बल्कि यह है कि हम अपनी दृष्टि और विवेक के अनुकूल साहित्य 
रचना वरते हैं ओर उसका पुरस्कार प्राप्त करने का यत्न करते है। लेकिन 
पुरस्कार प्राप्ति के लिए हम ऐसा साहित्य-सृजन नही करते जो हमारी इप्डि 
और विवेक के प्रतिकूल है। साहित्यकार बी स्वतन्त्वता का प्रश्त इसी कारण 
साधारण लोगो की स्व॒तन्तता के प्रश्व से अलग महत्व रखता है । साहित्यकार 
कारीगरी का नही, कला का सूजन वरत्ता है, जिसके लिए इप्टि चाहिय। 


६६ साहित्य मुक्ति और संघर्ष 
5. ही 


और इस इप्टि को किसी वस्तु के बदले में नीलाम नहीं विया जा सकता। 
कारीगरी एवं सामूहिद क्रिया है ओर वला व्यक्तिगत क्रिया है। साहित्यिक 
अभिरुचि भी व्यक्तिगत है। व्यक्तिगत अभिरुचि में समानता नहीं होती। 
रूचिभेद साहित्यिक अभिरुचि के लिए अमृत है। साहित्य का विशस और 
उसतवी उपयोगिता तभी बढती है जद सहित्यिव अपने पाठकों वो विविध 
रचनाएं प्रदान करता है । चमन वी विविधता और चयन वी स्ववन्त्रता का 
(जो साहित्यिक अभिरुचि की सन्तुप्टि के लिए आवश्यक है) आधार सृजन 
की स्वतन्त्रता है। कला के समीक्षकों वो भी स्वतन्त्रता चाहिये ताकिव 
अपनी रुचि को प्रस्तुत कर सकें । सृजन के लिए स्वतन्त्रता और व्यक्तिगत 
रुचि दोनों आवश्यक हैं। होरेस बेलन के क्थनानुसार “विविध वस्तु/ 
कमीडियम' और विचार का विशिष्ट प्रयोग सौन्दर्य है। इसके प्रयोग वी हम 
अभिव्यक्ति कहते हैं, विकास इसकी वस्तु है और स्वातन्त्य इसवी पूर्ति ।/ 
जब हम साहित्यिक अभिरुचि के लिए विविधता अनिवार्य समझते हैं तों 
स्वतस्त्ता भी अतिवाय है। क्योकि स्दतन्द्रता के बिना विविधता मम्भव नहीं 
और स्वतन्न्नता के बिना सृजन-शक्ति मर जाती है। इसलिए सरकार को 
साहित्य की सरपरस्ती का एवाधिकार नहीं दिया जा सकक्‍ता। क्योकि एका- 
घिकार से विविधता खत्म हो जाती है। उत्कृष्ट साहित्य-सृुजन के लिए 
साहित्य के सरपरस्तो में विभिन्नता आवश्यक है) 

साहित्यकार वी सफ्लता केवल सयोगवश है । उसवी कलात्मक प्रतिभा 
की कसौटी उसकी लोकप्रियता नहीं और किसी भी सूरत्त में इसे सृजन-क्रिया 
घा उई एय नही समझा! जा सकता । 

जो भी साहित्यकार अपनी दृध्टि के प्रति ईमानदार नहीं और उन विषयो 
के सम्बन्ध मे लिखता है जिसका उसे ज्ञान नही, अज्ञान के बारण, या जो 
उसका अभिप्राय नहीं, लापरवाही के कारण या सचेतन तौर पर किसी दल 
वी नीति प्रचार दे! लिए पाढ़को को सन्तुप्ट बरने के लिए लिखता है वह 
ईमानदार नहीं । यह बला की न केवल पराजय है बल्कि किसी स्वार्थ, 
लालसा, भय या ख्याति के जिए साहित्मिक ढोग भी है। 

साहित्य का सम्बन्ध राज्याश्रय या भौतिक सुरक्षा से कायम नहीं किया 
जा सकता। आर्थिक विपमताओ मे भी उच्च कोटि के साहित्य का सृजन 
हुआ है । जब कि राज्याथय और भौतिक उन्रति के अन्तर्गत अपदृष्ठ साहित्य 
'लिखा घघा है । साहित्यिक अभिर्शच सरकारी सरपरस्ती और भौतिक उन्नति 
से मुक्त होती है । जीतियस न बाह्य प्रेरणा से पैदा होता है और न उसके 
अभाव में मरता है। बढ़ अपना द्ष्टा स्वयमु है। उसकी सृजन-प्रततिणा वो 
सक्रिय बरने के लिए एक ही शर्त काफी है--स्वतन्त्रता-सुजन की स्वत्तन्वता । 


लेखक और राज्याश्रय : ६७ 


विचार-स्वातन्त्य बनाम व्यावसायिकता 


आधुनिक यान्त्रिक, सामूहिक और व्यावसायिक युग में साँस लेते हुए 
लखक वी ट्रं जेडी यह है कि यदि वह भौतिक सुख-सुविधा को भोगना चाहता 
है तो उसे अपनी बौदिक स्वतन्श्ता और सृजन वी आस्तरिव लगन को 
छोडना पड़ेगा । और अगर उसे अपनी छृति को ईमानदारी और प्रामाणिक्ता 
स॑ प्रस्तुत बरना है तो उस्ते व्यावसायिक-व्यवस्या पर आधारित “मास मीडिया 
और उसके द्वारा प्रसारित लोकप्रिय साहित्य वी रेजिमेन्टेशन! के विरुद्ध 
सघप करना होगा | तुम अपनी रोटी भी सुरक्षित बर लो और तुम्हे सृजन 
की स्वतन्त्रता भी मिल जाये-- यह नहीं हो सकता । तुम रामाज के विरोधी 
आलोचक हो कर यह आशा नहीं कर सकते कि समाज तुम्हे रोटी भी देगा ।' 
(कंथरीन एन पोर्टर) 


अपने आपको भी कभी न वरुशने वाली नकारात्मकता का सामना 
करने वे! बाद समाज को रक्षात्मक रुख अपनाना पडता है। पू जीवादी 
सस्क्ृति मे अस्रब्य चालें हैं। इसके अतगत कलाइतिया को सम्रहालया व 
दीवानखानो मे बद कर दिया यथाता है। यह स्स्कृति आधुनिक क्लाविधिया 
विचारधारा, मूल्याकत की खिल्ली उडाती है, इसमे कलाकृतिया का त्रय- 
विक्रय क्या जाता है, क्लाकृतियो की सौन्दर्थात्मकता उनके विक्रय मूल्य स 
तथा उनका वित्रय मूल्य उनकी सौन्दर्यात्मक्ता से आका जाता है । अपनो 
उदारता को प्रमाणित करने के लिये प्रत्येक आक्रामक वस्तु का उपयोग 
किया जाता है तथा पडयन्त्र को विफल करने के लिये उसे खुला छोड दिया 
जाता है। यह उसे अभिजात वर्ग के लिये रखती है तथा एक विस्तृत काल्प- 
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लिक सम्नहालय मे छोड देती है | वास्तव में आधुनिक युग सास्कृतिक सामग्री 
का निर्माण भी इसी प्रकार करता है जिस प्रकार उपभोग दे लिये अन्य 
वरतुए निमित की जाती हैं । एक संमीक्षक के कथनानुसाए--मानवीय भावना 
यह घोषणा भी करती है वि वे बातें जो इसके क्षेत्ञ मे आती है, जिनके द्वारा 
यह स्वय को आवश्यकता और प्रकृति के माध्यम से भ्रंकट करती है, इस 
शासन प्रणाली मे अवमानित होतों है। वे वस्तुए जो वडे पैमाने पर बताई 
तथा बेची जाती हैं, उन्ही के समानये भी उपभोग वी उन्ही वस्तुओं से 
अधिक कुछ नही होती । ये सास्ट्तिक सामग्री पहलाती है । 


लेखक की सुजन शक्ति और वोदिक स्वतन्त्रता पर यह हमला अध्यक्ष 
नही होता । वह उसे 'हिडन परस्यूशन' और 'प्रेशर' ढारा अतिबद्धता वो 
रियायत्ें उपलब्ध करके अपने “प्रभाव के दायरे' मे शामिल कर लेता है। 
अभिजात समाज मे लेखक की प्रतिष्ठा वढ जाती है । (यह शेरूरी मही कि 
बह उसकी कृतियों से परिचित हो)। लेक्नि इस मान-प्रतिष्ठा, पुरस्कार, 
बैक बैेन्य और भौतिक सुविधाओ के लिए उसे अपनी जीवन-पद्धति, मूल्य 
चैतना, व्यवहार शैली, कार्य-विधि, विचार आदि से परिवर्तत करता पड़ता 
है । यह परिवर्तन उसकी सृजन-शक्ति और स्वतस्त्ता के लिए घातक सिद्ध 
होता है । और वह व्यावस्तायिव व्यवस्था के महान अन्तर चक्त का एक पूर्जा 
बन जाता हैं। बहू अपने आपको क्रान्तिकारी सिद्ध करने के लिए 'छट्टम 
शबुओ का निर्माण वरता है और उन्हें अपने 'आफरीश” का निशामा बनाकर 


अपनी विवेक-तुष्टि कर लेता है। लेकिन वास्तव में वह साहित्य पर साहि- 
स्येतर मूल्यों वी स्थापना बर देता है। 


प्रोटेस्ट मेरे निकट साहित्य का मूल स्वर है। बाजार की माग के अनुरूप 
और अति-सगठन नी व्यवस्था को सूरढ बनाने वे लिग्रे जो साहित्म 'मृजन' 
द्वोता है वह “प्रोटेस्ड” नही कर सकता। साधारण बौद्धित स्वर, सामान्य 
शिक्षा के प्रसार, सामाजिक और मंतिव रूढ़ियो, धार्मिक और राजनीडिव 
अनुशासत, सकीर्ष वर्ग समूह और परम्परानुकूलता के विशद्ध यदि बोई व्यक्ति 
वाध्यात्मिर दल और धुजनात्मक शक्ति का प्रदर्शश वर सकता है हो बह 
सैसक है औौर यह स्वतस्त्र चिन्तन और विद्रोह के बर्गर सम्भव नहीं। मैं 
पहाँ इश्बाल का एक शेर दोहराना चाहू बा-- 


“दे तामरे लाहूती उत्त रिज्क से मौत अच्छो 
जिस रिक्‍्श से आतो हो परवप्ठ से कोहाही 7” 


विदार-स्वातन्द्य वनाम व्यावसाधिवता : ६९ 


साहित्य और व्यवसाय की माग वी बडी सूबयूरत तस्वीर रास्ता ने अपने 
नाटक 'सीरानो' भे प्रस्तुत की है । जव कवि सीरानो का मित्र उसे कहता है 
कि वह अपनी कृति मे थोडा सा परिवर्तेन वर ले तो उसकी हृति प्रदर्शित 
हो सकती है तो वह जो उत्तर देता है, वह कवि सीरानो वी ही नहीं अपितु 
प्रत्येक विवेकशील लेखक की आवाज़ बन जाता है। व्यवत्ाय और साहिय 
प्रश्न पर उनकी ये पक्तिया अपनी मिसाल नहीं रखती । और इससे अधिक 
चुछ पहना मुश्विल है। इन पक्तियों को अग्रेजी में ही उद्ध.व बिया जा 


रहा है । 
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लेखक १ 
धन और पद-प्रतिष्ठा के बन्द मीनार में 


सलोन वित्सन के प्रसिद्ध उपन्यास 'ए मेंत इन द प्रो पलेनल सूठ' के 
सायबव' राथ को एवं आत्मिव सक्‍ट वा सामना करना पडता हैं जो उसवी 
बैयवितिकः दृष्टि और प्रेरणा, आनन्द के अत स्रोत, बौद्धिक स्वतन्त्रता 
विवेबशीलता और न्यायप्रियता को नष्द कर देना चाहता है और पुरस्कार 
के रूप मे उसके जीवन को सुख-सुविधाओ और विलास स भर देता है और 
अभिजात समाज भ उसे मान-प्रतिप्ठा प्रदान करता है। 


राथ को एक महान व्यवस्थापन म जगह मिल जाती है। उसे इस पद 
से काफी रवम मिलती है। राय बुद्धिमान और साहसी व्यक्ति है । वह अपने' 
श्रम और वौशल से व्यवस्थापन के व्यापार को उन्नति के शिखर पर ले जाता 
है और सचालक-मडल की तिजोरियाँ भरने मे वडा महत्वपूर्ण कार्य करता 
है । ब्यवस्थापन उसकी कार्य-क्षमता से प्रसन्न हो वर उसका वेतन बढा देता 
है और उसका पद भी ऊचा हो जाता है। समाज म उसका सम्मान और 
भी बढ जाता है। उसका घर हर प्रकार वी भौतिक सुविधाओं से भर जाता 
है। बैक मे उसकी राशि दिन-प्रतिदिन बढने लगती है और अभिजात वर्ग मे 
उसका स्थान सुरक्षित हो जाता है । वह समाज और व्यापारिक जगत का एक 
प्रतिष्ठित अनिवायं अग वन जाता है लेक्नि पद-प्रतिष्ठा, धन-दौलत और 
भौतिक सुविधाभा के लिए उसे अपनी जीवम-पद्धति में परिवर्तत करना पडता 
है । उसके आदर्श, जीवन-मूल्य और सपने, उसके कार्य, पद, पैसे और सुख- 
सुविधा के बोझ के नीचे दव कर रह जाते है । राथ के जिए यह ऐसा सम* 
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सीता या सौदा था जिसने परिणाम-स्वरूप परिवार में उगयी रुचि भौर 
खगन शम होने सगती है और यह घर वी छोटी-ठोटी सुश्चियों गे चचित हों 
जाता है। उसर।! परियारिव जीवन नप्ट हो जाता है। जिस बौद्धिक शर्मा बु- 
रूपता का उसे घतरा था, वह एप ठोस सत््य चने बर उसये सम्पु् यही हो 
जाती है। उसवी याव्ित ब्यस्तगा और सफलताएं उसके वेयज्षित और पाक 
वारिए जीवन ने हर पहलू पर व्याप्त हो जाती हैं ओर उसी आत्मा मे 
ठड़े लोहे वी तरह गड़ने लगती है। यह व्यवरयापन में महान यत्द-यत्र वा 
एव पुर्जा बन जाता है । 


तब राघ की अनुभव होता है ति उसरो जात्मा पूरो तरह जरुड़ी जा छुती 
है | जीवन नी आधुनित्र सुविधाएं और सुख प्राप्त बरते ये! लिए उसे जिम 
अत्नवत गुल्मीकरण वा शिवार होना पडा है, बह उसमे पूर्ण रुप से फ्स छुका 
है! बहू इस स्थिति वी छुनौती शो स्वीवार पर लेता है और अपनी सफवता 
थी धरप्त सीमा पर अपने पद से त्याग-पत्न दे देना है । ब्यवस्थापत्त बे” अधि> 
बारी उत्त फुसलाने के लिए हर यत्व परते हैं। उसे यई प्रयार के प्रवोगन 
देते हैं--हालीवुड वा जादुई आवर्पण, अभिनात समाज मे प्रतिप्ठा, परदोष्नति, 
बैतन वृद्धि आदि । लेतिन राप वी आत्मा विवेजशून्यवा शो इस स्थिति से 
विद्रोह करती हैं। आखिर वह अपने पद वो त्याग देता है और अपनी पुरानी 
छोटो-सी नौतरी पर बापस आ जाता है, जिससे उसे इतना अवश्य मिल जाता 
है. कि वहू अपनी रोजमर्स की अवश्यरताए पूरी बर सके | लेविल वह अपने 
व्यावसायिक क्षेत्र से बाहर स्वतन्त्र भर सन्तुप्ट जीवन बसर करता है । परि- 


बार की छोटी-छोटी खुशिपो भे भाग लेकर ब्ात्मिफ आनन्द जौर णाति प्राप्त 
क्रता है। 


राभ का जीवन-सक्द केवल एक व्यक्ति का सकठ नहीं, अपितु आखुलिब' 
याव्षिब युग और सावेजनिर प्रसार (युप्त एवं प्रकट) और स्गठित सश्यापनों 
के युप मे प्र येक प्रयु(द्ध और सवेदनशील व्यक्ति का सकट है--हर उम्र व्यक्ति 
का जिसके सामने भह भ्रश्त है कि क्या वह भोतिक एवं देहिव सुर के विए 
अपगी अन्तंदष्टि, बौद्धिक स्वतन्त्रता और सर्जन को सत्यता यो त्यागने ने' 
लिए तेयार है ? यदि वह अपने स्वप्न, आदर्श और मूल्य कये तरजीह देता है 
तो बह समाज में सफलता और सम्मान के सानदण्ड के अनुतूत दासबृत्ति को 
स्वीकार नही करेगा । ऐसे व्यक्त के सिए विद्रोह और श्रतिरोध अनिबाय है | 


संगठित व्यापारिक व्यवस्थापन, राजकीय सरक्षण और जनरुचि द्वारा 
घोकप्रियता और व्याति-प्राप्त करते के इच्छुक साहित्यक्पारों वे सामने भी 
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यही सवट की स्थिति है। थे उच्च पद पर प्रतिप्ठित होकर या जनूदि के 
अनुकूत साहित्य-सर्जन” करने भौतिक समृद्धि और लोकप्रियता प्राप्त करता 
चाहते हैं। ऐसी साहित्यिव रचनाओ का परारिश्रमिक वेशक अधिक मिलता है 
लेक्नि वे भाधारण रत्तर से ऊपर नहीं उठ पराती। ऐसे लेखक धीरे-धीरे 
दामतायुक्त एबरूपता बे परोक्ष या अपरोक्ष रुप से शियार हो जाते हैं। आधु- 
निक युग दार्शनिक या सींदर्पात्मक मूल्या को तिरस्कार की दृष्टि से देखता 
है | ऊँचे पद और बड़े धन ( सफेद या बाते ) की इज्जत करता है । लेखक 
इस प्रतोभन वा शिकार हो जाता है। सर्जन से विमुख होकर वह आलस्य 
और याहित्यिक पु जीत्पादन को रवीकार कर लेता है । वह ऐसे सत्यान्ों वी 
दामता स्वीकार कर लेता है, जो बौद्धिक एक्रूपता के यन्त्र हैं और स्जवा- 
र्मब प्रेरणा के शत्रु हैं 4 दे साहित्य पर साहित्येतर मूल्यों वा प्रभुत्व स्थापित 
कर देते है । व्यापारी और राजनीतिज्न क्ला-प्रदशनियों का उद्घाटन कर दें 
साहित्यकार को पुरस्कार प्रदान वरें, तो वे अपने को धन्य समझते हैं । 


सार्वेजनिक प्रेस रेडियो, टेलिविजन, फिल्‍म और लोकप्रिय साहिस्य, ये 
वे साधन हैं जो साहित्यकार को भ्रप्ट करते हैं और ये बद्दी साधन हैं, जिनके 
द्वारा वे अपनी रचनाओ को लोक मच पर लाते है। लेकिन ऐसे सस्थापनो 
द्वारा साहित्य वे प्रसार का अभिप्राय है नि वे इनवी नीति और स्तर वे अनु« 
कूल साहित्य की रचना करें। ऐसे साहित्य का क्या स्तर होगा, इससे कोई 
अनभिन्ञ नहीं । 

लेखक जो स्वप्य देखा करता था---साहित्य से जीविकोपार्जन, पाठकों का 
बिस्तृत क्षेत्र, तड़क-भडक वाली पत्रिकाओं में प्रकाशन, समाज में प्रतिष्ठा 
( लेपक बे नाते नहीं ) राजकीय सरक्षण और पुरस्कार सब कुछ अब 
सम्भव है । 


लोकप्रिय साहि य के सप्रर्येक्ष यह बात भूल गये हैं कि जो रचनाएं प्राय 
बहुसर्यी प्रबाणान वाली पत्चिबाओ या जेबी पुस्तकों में प्रकाशित होती है, वे 
चाहे अभिजाव साहित्य हो मा आधुनिक, अपने म्रुल्य के महत्व या सौंदर्या भि- 
व्यक्ति के बारण लोकप्रिय नहीं, दल्वि केवल कथा के रूप में पढो जाती है । 
याठक ऐसे साहित्य वा सक्षिप्त क्यानक अपने मस्तिष्क में तैयार वर लेते हैं 
और उसी सीमा त्ब' उससे रस लेते हैं । 


उनवा ध्येय. मनोरजन होता है। ऐसे पाठक उल्कृष्ट और अपडृष्ठ 
साहित्य म अन्तर करने मे अयमर्य हैं। हाँ, उत्दृष्ट साहित्य प्राय उन्हें उप 


७४ साहित्य. मुक्ति और संघर्ष 


देता है। जब वे कसी अच्छी पुस्तक को पढते हैं या प्रशसा करते है तो इंस- 
लिए कि वह प्रचलित फैशन के अनुकूल है। समाज में भी यदि लेखक वा 
सम्मान होता है तो इसलिए नही कि वह लेखक है, वल्कि इसलिये कि वह 
कोई उच्च पदाधिवारी है या उसे इतवा सरक्षण प्राप्त है । 


एफल्म और लौकप्रिय प्रेस ने आधुनिक शुश मे जिस तैजी में ग्रे शम के 
नियम को साहित्य में प्रचलित क्या है, इसकी मिसाल साहित्य वे इतिहास 
में मुश्किल से मिलेगी । लोकप्रिय पत्चिकाओ का सम्पादक अपनो निजी डचि 
के बारण कभी-कभी अच्छी रचना प्रवाधित करने का खतरा मोल ले लेता 
है, क्योकि यदि पाठक वर्ग उसे पसन्द न भी करे तो दूसरी मनोरजक सामग्री 
के कारण उसे बोई फर्क नहीं पडता । और एक्-आंध ऐसी चीज देने से मे 
पत्निकाएँ बुद्धिजीवी वर्ग मे भी पढी जाती हैं । 


जेबी पुसुतको ने साहित्य की यदि कोई सेवा वी है तो यह कि इनके 
कारण साहित्य और असाहित्य के बीच की रेखा मिटने लगी है। भाषा, 
शैली, शब्द-विन्यास, प्रामाणिद अनुभूति, मोलिकता, सर्जनात्मक प्रेरणा, 
वैयक्तिक अभिव्यजना, कसी का कुछ महत्व नहीं । महत्वपूर्ण यदि कुछ है तो 
आकर्षक, रगीन, अधिक सख्या मे छपने वाली पत्विकाओं में ऐसी परिचर्चा, 
आत्म-परिचय और वक्तव्य प्रकाशित कराना, जो चमत्कारपूर्ण तो अवश्य हैं 
लेकिन जिनका प्रयोजन साहित्य के प्रति रुचि को विकसित करना या समा- 
लोचना के क्षेत्र को विस्तृत करना नही वल्कि आत्म-प्रचारभूलक सस्ती ख्याति 
अजित करना और चोंकाना है, जैसे छोटे-छोटे बच्चे पटाखे छोडते है और 
खुश होते हैं । जेवी पुस्तको क| इतना लाभ अवश्य हुआ कि प्रबुद्ध पाठक जो 
अधिक मूल्य की पुस्तकें नही खरीद सकते, अब उनकी पहुच इन पुस्तकों तक 
हो सकती है। लेकिन जेबी पुस्तको का अधिक विक्रय यह सिद्ध नही करता 
कि प्रदुद्ध पाठको की सख्या बढ गयी है। 


आखिर लोकप्रिय साहित्य किस चीज का प्रसार कर सकता है। इसवी 
इष्टि सदैव सतह पर होती है जो प्रत्यक्ष है, गहन नहीं । ऐसा साहित्य गढे- 
गढ़ाये विचार, साधारण सोच, औसत बुद्धि और प्रारम्भिक तथ्यो पर आधा- 
रित ऐसे विचारों और अनुभवों को प्रस्तुत बरता है जिनसे मस्तिष्क पर बोझ 
ने पड़े ६ यथार्थ से पलायन, झूठी जौर नकली अनुभूति, दिवा-स्वप्त, 
निष्करियता, रूढिवाद, बोढिक दासता, विलासिता, शक्ति-पुजा चौंकाने की 
बृत्ति आदि पर ऐसा साहित्य अवरूबित होता है। ऐसा साहित्य दाशंनिक 
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और नैतिक मूल्यों और बला के सौदये पक्ष से अलग होकर केवल मनोरजन 
का साधन मात्र रह जाता है। 


लोक-मनो रजन के अधिकतर साधन जीवन-मुल्यो के विरोधी होते है ! वे 
विज्ञतत और भ्रष्ट प्रवृत्तियो को प्रोत्साहन देते है और नैतिक प्रश्नों से अलग 
रहने का प्रयास करते हैं। वे एक ऐसे ससार का चित्ताकन करते है जिसमे 
भौतिक प्रगति ही उन्नति का प्रतीक स्वीकार की जाती है ! समता से तात्पर्य 
नेतिक समता है और स्वतन्त्रता का अभिश्राय कु ठाओं वी स्वच्छन्द अभि- 
व्यक्ति। इनका दिल या दिमाग से कोई सम्बन्ध नहीं। वे धीरे-घीरे आनन्द 
के स्वस्थ ख्ोत को शुप्फ कर देते है। पढ़ना समय विताने का साधन मात्र 
रह जाता हे । पढने ओर सिगरेट पोने मे कोई अन्तर नही रहता । 


तोकप्रिय लेखक जब भी समाज की विवेवशुन्यता पर आक्रमण करते हैं 
तो वह क्रृप्रिम आक्रमण होता है या अपने विकारों के लिए आत्मरक्षात्मक 
क्रिया। अपने का ध्रातिकारी सिद्ध करने के लिए वे प्रतिप्ठान पर छद॒म 
लाक्रमण करते है। वे इसकों छोड नही सकते, वयोकि इसे वे अपनी ख्याति, 
समृद्धि और बिलासिता म॑ पद्धि के लिए इस्तेमाल करते हैं। अधिष्ठान के 
जन्वगत हमशा रूढि के पालन को ही झान्‍्यता मिलती है और परिपाटी से 
विद्रोह की सजा मिलती है । 


साहित्य का इतिहास इस वात वा साक्षी है कि साहित्य-सर्जन के लिए 
यदि काई शर्त अनिवार्य है, तो सर्जन के प्रति लेखक की ईमानदारी है, सर्जम 
वी आन्तरिक लगन और स्वतम्त्र अभिव्यक्ति है। बाजार के अनुरूप साहित्य 
वी रचना सजन के विधान के प्रतिरल है। साधारण बौद्धिक स्तर, सामान्य 
शिक्षा वा प्रचार, स।माजिक और नैतिक रूढियो, धारमिक और राजनीतिक 
अनुशासत, सकीर्ण वर्ग-समृह और परम्परानुकूलता के विरुद्ध यदि कोई एक 
समूह आध्यात्मिक बल और सर्जनात्मक शक्तिव का प्रदर्शन कर सकता है तो 
बह लेखका का समूह है और यह स्वठन्त्न चिन्तन निरन्तर विद्रोह की भावना 
के बगेर सम्भव नहीं। लोकप्रिय प्रेस इसको प्रोत्साहन नहीं दे सकता। 
जितनी अधिक शक्ति और आस्था से लखक समानुरूपता को तोड़ने की 
कोशिश करेगा, उतना अधिक वह श्रेष्ठ और सच्चे साहित्य का सर्जन करने 
मे समर्थ होगा। 


मुझे यह कहने मे कोई सकोच नहीं कि सावंजनिक प्रसार-साधनों में इस 
युग में भ्राय लोकप्रिय लेखक वही होगे और भौतिक सुख-विलास भी उन्हें 
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ही उपलब्ध होंगे और मान-प्रतिष्ठा और स्याति भी उन्हे ही मिलेगी जो 
अधिष्ठान वे. तियम के अनुकूल साहित्य की रचना करेग्रे। सिरिल कोनाली 
का यह कथन सही है. कि लेखक के लिए बहुत अधिक धन जहाँ खतरनाक है, 
चहाँ बहुत कम घन चातक है | लेकिन केंथराइत एन पोर्टर के ये शब्द भी वही 
भूलने चाहिए कि तुम रोटी और क्रिया-स्वतन्तता, दोनो को आप्त नहीं कर 
सकते । तुम समाज के विरोधी आलोचक रह कर यह भाशा नहीं कर सकते 
कि समाज तुम्हे रोदी भी उपलब्ध कराएगा । 


लोकप्रिय साहित्य का मोह नया नहीं । लेकिन सामाजिक और तकनोकी 
ऋाल्ति के कारण इसका महत्व बढ़ गया है। आज का लेखक किसी एक 


घनादुय पर आश्रित न हीकर सावेजनिक सस्थाओं और साधारण जनता पर 
आश्रित हो गया है। 


जो लेखक यह समझते है वि बे उत्कृष्ट साहित्य को लोकप्रिय बना रहे 
है, केवल भ्रम का शिकार हैं। वारतद में वे पुरातन अभिजात साहित्य के 


अवशेपो को निम्न चोड्धिक स्तर के अनुकूल प्र पित करते हैं. और जनता की 
मानसिक जरूरती वे अनुकूल उसको दा देते हैं 


बात सत्तोन विलसन के उपस्यास से चली थी । उसके उपन्यास वा नायक 
राय किस प्रकार धन ओर पद-अतिध्दाः को त्याग कर निजी विवेक और 
चंम्क्तिक भूहयी को अधिमान्यता देता है। कया हमारे साहित्यकार बंधु राय 
की तरह बोदिक स्व॒तस्त्ता और आध्यात्मिक निष्ठा का सबूत देंगे और अपने 
सपना भर बादर्शों के अनुकूत रहित्य का सर्जन करने का साहस करेंगे था 
सुई मेबनीस की इन पक्तिपी की मिस्ताल बनकर रह जायेगे : 


इंट इज नो यो द ग्रोगीमेव, इठ इज नो गो बलाबेदस्को, 
आल दो बाष्ट इज ए बेक बेलेंस एण्ड एविट आफ स्कर्ट इस ए 
डैबसी । & 


ह 
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व्यक्ति : संगठन के विरुद्ध सघर्ष 


“हर चिड़िया के पीछे एक चिडीमार है 

हर भांख छुपी हुई एक बरछो है 

हर बात की मुश्कें कमी हुई हैं 

हर एक नियाह डसी-डसो हुई है 

मैं गुस्से मे दाँत पीसता हूँ तो दांत गिर जाते हैं 

बच्च मुद्‌ठी बांधने लगता हूँ तो पोरों मे कोढ उभर पाते हैं 
मैं प्रयोग के लिए गिरफ्तार बन्दर की तरह 

किचू किच्‌ करता हूँ ।” 


विश्वम्भर नाथ उपाध्याप 
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स्वतन्त्रता * आधुनिकता का आघात 


बड़े-बड़े उद्योग धन्धों, सामाजिक सगठनो, राजनीतिक दलों भोर जन 
प्रसारण के साधनों ने व्यक्ति की स्वतन्त्रता फो बडी हृद तव खत्म कर दिया 
है और अवैयवितक रिश्तो को जन्म दिया है। मालिक दूर की कोई रहस्य- 
मगी शक्ति है । मनुष्य भात्माहीन मशीन के पुर्जे से अधिक महत्व नही रखता। 
बह इन बड़े-बड़े संगठनों दा ग्रुल्ाम है । 


सगठित सस्थाओ मे जकड़े होने के कारण वह व्यक्तिगत क्रिया नहीं कर 
सकता। उसे अस्तित्व के सकट बा सामना करना पड रहा है मीतो वे 
शब्दों म 'मनुप्य एवं करुणाहीन रास्षस का गुलाम है! । प्रजातन्त्र केवल नाम- 
मात्र रह गया है और अधिनायकवाद जीवन-विधि बनता जा रहा है! राजनीति 
सामान्यजन मे अराजकता की स्थिति पैदा बर रही है। इसके करतब लोगो 
वी समझ से बाहर होते जा रहे हैं। स्वतन्त्रता के समर्थक भी धीरे-धीरे 
विज्ञान के बलवूते पर आश्रित अभिजात वर्ग के पागलपन का शिकार होते जा 
पह हैं । सोरोकिन ने अपनी पुस्तक 'हमारे युग का सब! मे लिखा है कि 
हिटलर, स्टालिन, मुस्तोलिनी ने यह सकट पैदा नही किया, बल्कि पहले से ही 
मौजूद सक्‍ट ने इन्हे वह बना दिया है जो वे थे, अर्थात्‌ अपनी कठपुतलियाँ । 
वे हटाये जा सकते हैं लेविन इनका नाश सकट को खत्म नहीं कर देगा और 
ने ही इनके खतर को कम कर देगा । जब तक सक्‍ट जारी रहेगा, यह फेवल 
नये बड़े हिटलर, स्टालिन, चचिल और रूजवेत्ट को पैदा क्रेया | डब्तू एच 
ऑन ने कहा है कि एक छुले समाज मे जो मारे होती हैं, उनके लिए आदत 
बनाने में मानव जाति की असफलता के कारण अधिक से अधिक लोग इसी 
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निष्कर्ष पर पहुँच रहे है कि खुला समाज सभव नही । इसलिये आधिक और 
आध्यात्मिक विनाश से बचने वे लिए यही एक रास्ता है कि वन्द समाज की 
तरप जितनी जल्दी हो, लौट लिया जाये । आर्तेल्ड टायनदी ये इसे बायरता- 
पूर्ण आत्मसमर्पण की सन्ना दी है । 


आज शब्द अपने अर्थ बदल चुके हैं जैसा कि जार्ज आवेल ने “यूस्पीव! 
के लिए वहा है--युद्ध शान्ति है, झूठ सत्य है, ज्ञान अज्ञान है!। मस्तिष्क 
और नात्मा को सामाजिक, राजनीतिव और आधथिक आवश्यक्ताओ के अनु- 
कूल पिज्ञान, व्यवस्था और विज्ञापन के भिन्न साधनों से ढालना आज के युग 
की विशेषता बन छुकी है। मनुष्य यह महसूस करने लगा है कि वह किसी 
रहस्पमयी शक्ति और क्रिया के अन्तर्गत अपने व्यक्तित्व और विचार बदल 
रहा है। विचारो का अद्धें चेतन परिवर्ततद और मानमिक अनुकूलता मनुष्य वे' 
स्वत्तन्त्र अस्तित्व को खत्म कर रही है। प्रचार, विज्ञान, बुद्धि पर नियन्त्रण 
करने वाली दवाओ और ड्रग्स और व्यवस्थित सगठनों के प्रभाव के विरुद्ध 
व्यक्ति के स्वातन्द्य और अस्तित्व को फिर से स्थापित करने वे लिए आघु- 
निर लेखक अपनी रचनात्मक प्रतिभा का इस्तेमाल कर रहे है और सास्कृतिक 
अनुकूलता के विरुद्ध सघप॑ कर रहे हैं । 


आज हर चीज बडे पैमाने पर हो रही है। विश्वजतनी रूप से। और 
जौ शक्तिया उत्र पर हावो हैं, व्यक्ति की पहुँच उन तक नही और वे उसकी 
बुद्धि से परे है। यह जातना बडा कठित है कि इस सारी मशीन को कौन 
चला रहा है। से'किन हम यह जानते हैं वि हम इसी मशीन के पुर्जे हैं। यह 
नया समाज एक धुवेनिश्चित योजना के अन्तर्गत व्यवस्थित और अद्ध केन्द्रित 
शक्ति के द्वारा तियाशीस नौवरशाही और राज्य सत्ता को जन्म दे रहा है । 
यह एक ऐसे व्यवस्थापन को स्थापित वर रहा है जिसके सदस्य हैं--वैज्ञानिव, 
व्यापारी, सेनानापक और राजनीतिज्ञ, और यही लोग तमाम राजनीति 
और अर्थ व्यवस्था के मालिक बनते जा रहे है । 


इस व्यवस्थित भीमकाय सगठन ने एक ऐसे मनुप्य वी रचना की है जिसे 
“आर्गेनाइज शन मैन! का नाम दिया गया है, जो एक विशेषज्ञ है--व्यवितगत 
विचार और विवेक और कर्म के बाहर निजी रिश्तों को त्याग देने वाला, 
संगठन का गुलाम और उसके चिन्तन का समर्थक । जेम्स बर्नहम मे अपनी 
पुस्‍्तक 'द भैनेजीरियल रेवेल्यूशन” और बविलियम व्हाइट ने 'आर्मेनाइजेशन 
मत में इस सामाजिक क्रिया का बडा अच्छा विश्लेषण क्या है। साहित्य- 


८० . साहित्य. मुत्रित और संघर्ष 


कारो ने भी इन प्रश्नो पर विचार किया है और इन्हें साहित्य का विपय 
बनाया है। वर्नेहम ने लिखा है वि पूजीवाद निश्चय ही खत्म हो रहा है 
लेकिन इसके बदले में जो समाज स्थापित ही रहा है, वह प्रजातन्‍्त् और 
वर्गेहीन समाजवादी सत्तार नही वल्कि नये ढंग वा (नियोजित और बेन्द्र दारा 
चालित नौकरणाही का फासिस्ट समाज है, जिसमे मनुष्य की स्वतन्त्रता को 
धीरे-धीरे मष्ट वर दिया जायेगा । उत्पादन के साधनों पर वास्तविक निय- 
क्क्षण व्यापारी, टेविनशियन और नौवरशाही का होगा । वे ही समाज वे 
वास्तविक शासक होगे और यह समाज दासता पर आधारित होगा । 


आज यह वात निश्चित रूप से कही जा सकती है कि मनुष्य के निजी 
जीवन पर सगठन का राज्य स्थापित हो चुका है। व्यवित मानसिक और 
मैतिक सधपे भे से गुजर रहा है। प्रत्येक व्यक्ति से आशा वी जाती हैं कि 
बहू स्वय न रह कर कोई दूसरा वन जाये, जिसके विरुद्ध बुद्धिजीवी विद्रोह 
बर रहे हैं। आलडस हृजसले, जार्ज आरवेल और फ्राज कापरा ने विज्ञान, 
राजनीति और अस्तित्व के दायरे मे इस समस्या पर बहस की है। व्यक्ति 
की निजी जिन्दगी और विचार व क्रिया की स्वतत्॒ता के नष्ट होने के खतरें 
ते जिस भय और आतक की जन्म दिया है, आधुनिक साहित्य इसे श्रस्तुत कर 


रहा है। कापका के 'द कँसल' में इसी सकक्‍ट की एक शयकर तस्वीर 
भिल्तती है । 


भूत्यों वे क्षेत्र मे सरकृति का यह सक्‍ट अधिक स्पष्ट है। स्थिर और 
अटूठ मूल्य अर्थहीन हो चुके हैं । परम्परागत मूल्य अर्थहोन ही महीं, भनाव« 
श्यक और असगत ही हैं । मूल्यों द यह सकट इस हद तक तीढ हो गयए॥ है 
कि लेखक विसी भी राजनीतिक या सामाजिक आदर्श के लिए सघर्ष करने के 
बजाय अपराध, बलात्कार, समलेगिक सवधो और हिसा व ह॒त्या को साहित्य 
का विपय बनाने में अपनी रचना प्रक्रिया का प्रयोग करता है। वह बडे गे 
से कहता है कि वह बगैर आदर्श का विद्रोही है, जैसाकि विश्वुब्ध लेखकों 
का रवैया है। ऐसे लेखक बीट्स की तरह इस बाल को स्वीकार करते है कि 
जो कुछ वे अनुभव कर रहे हैं, वह अपने अपरिपक्द रूप मे कितना ही वर्बर, 
वामोत्तं जक॒ और अनैतिक क्यों न हो, उसे भ्रस्तुत करना साहित्य की जरूरत 
है। आन्दर जीद ने सही कहा है कि जिसके पास अपने आप के सिवा कोई 
आदर्श न हो, वह भपातक शून्य का शिकार है। विज्ञान और विशेष रूप से 
जीवशास्त्न और गर्भ निरोध के ज्ञाद ने यौन मूत्यो के क्षेत्र मे आश्चर्यजनक 
परिवतंत ला दिया है। गर्भनिरोध के नये-नये तरीके और प्रचार, यौन-स्वत- 


बपधुनिक्ता का आघात ४ ८१ 


काता और प्रेम के घंदतते हुए विचार, परिवार और वैवाहिक सबधों वो 
नई इप्टि से देखने पर विवश बर रहे हैं। किसी ने ठीव ही बहा है कि 
डाबित ने मनुष्य को पशु वा शरोर दिया और फ्ायड ने पशु वी काम-वूत्ति । 
मनुष्य इस तय ज्ञात की रोशनी मे प्रचलित मूल्यों को त्याग रहा है। थाली- 
डोमाईड के इस्तेमाल ने नई समस्या खडी कर दी है कि क्स्णाजनक हत्या 
क्या उचित नहीं और इृत्षिम वोर्य प्रदेश ने वेबल परिवार और विरासत 
के कानूनी वो ही मही चल्कि पारिवारिक जीव ने मूल्यों वा भी बदर दिया 
है । यह सही है वि “रबर के इस्तेमाल के द्वारा गर्भतिरोध वे तरीबोस 
हमारे गौन-मूल्या वो बदल दिया है । 


जीर्ण रीति-रिवाज और रूठिग्रस्त विचारा से विद्वाह प्रबुद्ध साहित्यवारों 
के स्वभाव में शामिल है । भपत्येव युव मे वि और कजाकार प्रचलित समाज 
की विप्रमताओ से श्षुब्ध्र हुए हैं ओर उन्होंने आक्रोश प्रकट किया है। अपने 
विचादों और अनुभवा तथा अनुभूतियों की अभिव्यक्ति के लिए उन्होंने वई 
बार सनसनीपूर्ण साधनों वा प्रयाग भी किया हे या कभीन्‍्वध्ती चौंका देन 
वाली हस्कतें भी की हैँ । लेकिन छासोन्मुख मूह्या का विशद्ध उनका विद्वाह 
बिसी नये आदर की परिपूर्ति के लिए होता था और उनके आाजोश का कारण 
उपको मानवीय भावता की अतिशयता होती थी । तये मूल्यों बी खोज उनवी 
सूजनात्ात्र प्रवृत्ति को क्रियाशील करन मे सहायक सिद्ध होती घी । लेवित 
पिछले मुछ वर्षों मे इस्लेंड दे गुछ ऐसे लेखका बी रघनाएं पढ़ने वो मिली 
जो आधुनिव समाज नी प्रचलित स्थापताओं से विद्रोह और मावत्रीय सदर 
भावना म॑ सशय प्रवक्‍्ट कर रहे हैं।व विद्रोही हैं लेविन उनका कोई लड़्म 
नही । वे विभुदृध हैं लेकिन शिसी से सहानुभूति के कारण नहीं । व निरीह हैं 
सैकिन अभी तथी इप्डि पा विभांस नही बर सके । वे एस लेखक है जो केवत 
मही महभूस नहीं बरत हैं कि व अपन वातावरण स कट छुके हैं बल्कि मह 
भी महसूस मरते है किये समाजेतर (आउटसाइडर) हैं। दुछ को तो मह 
भ्रम भी होने बगा है कि वे नय मसीहा या युग पुरुष हैं जो मनुष्य को सु्वित 
के मार्ग पर ले जा सकते है । 


इनम से कुछ लेखक अपन आपको मझदूर समाजवादी कहते हैं भौर 
व्यक्तियाद में उद्धार की बार्बाक्षा रखते हैं। औद्योगिक मुय में वयी सामा- 
जिंक और आधिक सत्थाओ, युद्ध, आधिर विपमताओ और राजनीतिक 
सामूहिपता ने जिय सस्यागत सानव या क्मेदीमैन को जन्म दिया है बह 
वैयवितिवता को नष्द कर देता है । 


८२ साहित्य भुत्ति और सघण 


एण्टी थिएटर आधुनिक युग के जीवन, ह्वासोन्‍्मुख सभ्यता और उसकी 
पेचीदा समस्याओं से पैदा हुआ है । इसका दिचार है कि कोई ऐसा उद्देश्य 
नही, जिसके लिए संघर्ष किया जाये | ऋत्ति और सुधार के नारे बेदार हैं । 
मनुष्य बुनियादी तोर पर ग्रुमराही और उतझनो का शिकार है। प्राचीन 
माश्यताएं मुर्दा हो चुकी है। इसलिए उनसे विद्रोह जरूरी है। हम श्रचलित 
छिन्दन के विरुद्ध एक घुणापूर्ण प्रतिसेध कर सकते हैं, सेकित उसे ददल नही 
सकते और यह प्रतिरोध भी अमूर्त स्तर पर ही संभव है। #पष्ट है कि यह 
मानमिक स्थिति भो उन्ही परिस्थितियों से पैदा हुई है, जिम्होने विश्षुक्ध तब 
युवकों और 'बीट्स” को जन्म दिया है। /& 


आधुनिद्ता का भाषात : छह 


साहित्यकार और स्वतन्त्रता का 
अस्तित्ववादी बोध 


“मनुष्य अरेला और घरा हुआ है ।/ हैडगर ने कहा था । इस अकेले, 
थे हुए, विराश, और भयभीत मनुष्य के सामने वश रास्ता है? माकसे ने 
मनुष्य वी भौतिय एवं एत्तिहासिक तियत्ववाद का गुलाम घोषित बिया था 
गौर फ्ायड ने बचपन भी अवचेतन पदृततिया मा और अत्य दार्शेनिका ने किसी 
वाद्य शक्ति या ईश्वर वा । लेकिन मनुष्य की समस्याएं और अधिक प्रेचीदा 
होती गईं । हर व्यक्ति अपने निर्णय और अपनी क्रिया के लिए स्वय ही 
जिम्मेदार है । इसलिये उ्ते निर्णय औौर किया में वरण बरना पडता है गौर 
इस वरण के लिए यह स्वतन्द्वता छल शर्त है । राज्य या ईश्वर या कोई दूपरा 
ह्यक्ति किसी के लिए यह वरण नहीं कर सकता । स्वतन्त्वता का इस्तेमाल 
ऐसा डर पैदा करता है जिससे भयभोव होकर कुछ लोग घर्मे में शरण लेते 
है । कुछ राज्य के गुलाम बन जाते हैं। लेकिन सच्चा इन्सान वह है जो इस 
स्वतस्वता से नहीं डरता । इस आजादी का इस्तेमाल करता है और उसकी 
पूर्ण जिम्मेदारी स्वीकार करता है । क्पाकि वह स्वता््ष व्यक्त है इसलिए उस 
हुए कष्द का सामना बरता पढचा है । यह कष्ट चाहे शारीरिक हो या सान- 
सि या साध्यात्मिक केवल ऐस व्यक्ति का ही अस्तित्व समव है जा सब"प 
और किया की स्वतन्त्रता के लिए हर कीमत देने के लिए तैयार है । शेष सब 
अन्मनुष्य हैं। उतका कोई अस्तित्व नही । यही अत्वित्व वी शर्त है। अस्ति- 
त्व के बगेर कोई तत्व नहीं । इसलिए पहले से विश्चय कौई आदर्श था मूल्य 
या कोई बाह्य शक्ति (ईश्वर समेत) मनुष्य के अस्तित्व का निर्माण नहीं 
करती । 


दो याहित्य * मुक्तित और समर्ष 


अस्तित्ववाद विशुद्ध साहित्यिक आन्दोलन नही । एक दार्शनिक सिद्धात है 
झेबिन सात मे इसे अपने साहित्य का मूल तत्व बनाकर प्रस्तुत किया है। 
इसलिये यह दर्शन वी पुस्तकों से कम लेकिन उसके अनुयायी लेखबी को 
दृतियों द्वारा अधिक लोकब्रिय हुआ यद्यपि इस दर्शन की रचता में हसरल, 
बौहंगादें, यास्पर, माल, हैडगर, नित्शे, वर्देयफ और बूबर जौसे चिन्तको 
ने महत्वपूर्ण योग दिया है । कीकंगार्ड, वित्शे, और दस्तोवस्की ने मनुष्य को 
डसकी समस्त विवशताओं के साथ एक साहित्यिवः इप्टिकोण से देखा । इन 
सब ने सच्चाई को एक निजी अनुभव स्वीकार किया है। इन्होने अस्तित्व पर 
हाथी उन सब वस्तुओं को जो धर्म, समाज, दर्शन या नीति से ही क्यो न पैदा 
हुई ही, तोडने को कोशिश की है जिससे व्यक्ति को विशिष्ट हैसियत ओर 
जीवन के बारे भ नयी दृष्टि मिली है। 


अस्तित्ववाद का मूल सिद्धान्त वया है ? हर मनुष्य के सामने विभिन्न 
सभावनाएं और रास्ते हैं जिनमे से उसे एक राह या बुछ राहो को चुनेना 
पडता है। यह वरण किसी आधार पर किया जाता है। इस यरण की क्रिया 
में मतुष्य अपन वर्ण वा मूल्य निश्चित करता है। मनुष्य का अस्तित्व उसके 
वरण से पहले आता है। इसलिये मनुष्य की कोई परिभाषा सभव नहीं और 
न॑ ही किसी स्थायी भानव श्रवृत्ति को ही वणित क्या जा सकता है। सात्र 
के अनुसार मनुष्य सिवाय इसवे कुछ नही जो वह स्वय को बनाता है। मनुष्य 
अपने वरण की त्रिया भ ही सह्दी तोर पर मनुष्य हे । प्रश्न उठता है कि क्‍या 
हम सही वरण करते हैं या इसके योग्य हैं । कीर्कगार्ड ने कहा है कि अर्थपूर्ण 
जीवन उन मूह्या मं है जिनकी हम खोज करते हैं। मनुष्य की मानवता वरण 
की अच्छाई में नही बल्कि सच्चाई में है कि उसने वास्तव में वरण किया है । 
मूल्य उसके वरण के वाद पैदा होते है। इसलिये अस्तित्व तत्व से पुवे आता 
है। अस्तित्ववाद अस्तित्व से वरण के सिद्धांत तक पहुंचता है और फिर चरण 
से स्वतन्त्रता के विचार तक। मनुप्य अपनी स्वतन्त्रता को छोड़ने में स्वतन्त्र 
नही, मनुष्य स्वृतन्त्र होने पर मजबूर है। वह विसी प्रवार की नियति को 
गुलाम नहीं । स्वतन्त्र उत्तरदायित्व ही व्यवित वे अरितित्व वा पैमाना है। 
+ 05 बी जिम्मेदारी ही उसका पैमाना है कि उसने वह किस हद तक प्राप्त 

॥ 

सात्रें के विधार मे मनुष्य अपनी स्वतत्नत्ता से आतवित रहता है और 
दूमरो वो स्वतन्वता से वचित रखता चाहता है मनुष्य मिदाय अपने और 
विसी पर विश्वास मही बर सवता। वह अवेसा है। बहू अपनी असीम 
जिम्मेदारियों से पिया हुआ इस ससार में छोड दिया गया है--वगैर दिसी 


स्वतन्त्रता बा अस्तिम्वदाड डोप ८४ 
के 


पं ३ 


सहायता और सहारे के और बगैर विसी प्रयोजन के, सिवाय इसते जो वह 
स्वय निर्धारित बरता है जौर बगैर विशी मजिल वे, सिवाय इसके जो वह 
स्थय निश्चित बरता है। मनुष्य पूर्ण रूप से स्वतस्त् इस एब्गर्ड! दुनिया में 
आता है और मेवल वही अपने स्वतस्त बरण वे द्वार इसको थर्च देता है । 
हर मनुष्य वा अर्थ-वोध दूसरे से भिन्न होता है। इसलिये सव छोगी करे लिए 
एवं सामास्य मूल्य निश्चित नहीं किया जा सवता। यह स्वतन्त्रता बडा 
भयासक बीझ है| व्यवित की यही कोशिश होती है हि वह इस जिम्मेदारियों 
से जो स्वतन्त्तता वे साथ जुडी हुई हैं, बच रावे । वह हर प्रबार वी बेवार 
ज्षियाओ म॑ लगा रहता है ताकि वह व्यस्त रहे और उसे समार में तनहाई वा 
अहसास न होने पाये । सात्त वा विचार है कि अपने यथार्थ का बोध प्राप्त 
बारे ही आत्मप्रवचना से बचा जा सकता है और यदि मनुष्य इस कष्ढ- 
दायक बोध, अपनी पूर्ण जिम्मेदारिया और तनहाई या मुगाबला करने का 
साहस पेद्रा वर लेता वह ने बेवल इस क्प्टजनर बोध से बाहर निकल 
आयेगा वत्कि उसमे मूल्य भी पैदा हो सबगे। 
क्योत्रि मनुष्य के चरित्र का निर्माण उसी समय होता है जब वह कोई 
वरण करता है इसलिये व्यक्त हमेशा सन्नास से परेशान रहता है। आदमी 
वही कुछ है जो स्ग्य को बनाता है। जो मनुष्य इस जिम्मेदारी से भागते हैं, 
झूठे मूल्य, ईश्वर, आत्मा, नैतिकता, दूसरे ससार, स्वाभाविक अच्छाई आदि 
बाग सहारा लेजर वास्तव में झूठे विश्वास और आत्मछलना के अपराधी हैं। 
अस्तित्ववादी लेखक मनुष्य के मूल तत्वों मे उसके अवचेतन और अधंचेतन 
वी अशग+ किया को महत्वपूर्ण दर्जा देते हैं। मनुष्य इस पेचीदा परिस्थिति से 
केबल प्रतियद्धता द्वारा ही बच समता है। अर्थात्‌ मानव समस्याओ से स्वतन्त् 
बरण के द्वारा निश्चित भाग लेबर ही वह अपने अत्तित्व को प्रमाणित 
करता है! 
इसमें कोई सन्देह नहीं कि यह दुनिया निर्थंव और '(ब्सई है। लेकित 
मनुष्य को नये मूल्यों वी रचना और सघप बरने का अधिकार श्राप्त है । 
जीवन यदि निरथंक है तो मनुप्य भी स्वतन्त्र है, उसे अर्थवान बनाने म। 
यही कारण है कि सात्र के साहित्य म॒ शुन्यवाद मौजूद नहीं बल्कि इसमे नये 
मानवतावाद वा दर्शन है। सात्नों ने चेतता या बोध को जीवन का सबसे 
बडा मूल्य माना है। मनुष्य के वनने-सवरने वी समस्त जिम्मेदारो उसके 
क्धों पर डान्न दी है। मनुष्य का अस्तित्व ही सत्य हैं। मनुध्य ते ऊपर कोई 
सत्य नहीं । मनुष्य को अपने तत्व से पूर्व अपने अस्वित्व का बोध होता है ! 
मानव भ्रश्टति के बने-वनाये नियम नहीं होते वल्वि कुछ आदतें हैं. और इनमे 
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से कोई भी किसी दिन वदल सकती हैं। यह सिद्धान्त इन शब्दों से प्रवठ है, 
कोई ईश्वर नही, कोई आदिम पाप नहीं। कोई पिता नहीं, कोई माता 
नही । कोई गलत शिक्षा नहीं, कोई गवर्नस नहीं, कोई शिक्षक नहीं । यहा 
हक की कोई प्रवृत्ति, रुक्षान या ग्रन्थ भी नहीं। बचपन वा प्रशिक्षण नहीं 
+-मनुष्य स्वतस्त् है ।' 

जब मनुष्य अपनी समस्त परिस्थितियों के लिए स्वय उत्तरदायी है तो 
अस्तित्व का भहत्वपूर्ण केन्द्र स्वान्त्रेता बन जाती है । 


जीवन और स्वतन्त्रता का अये यह है कि जो कुछ है या कभी था, उससे 
पूर्ण अलगाव और नये की रचना । मनुष्य वी यही कोशिश उसकी क्रिया का 
कारण वनती है। मनुष्य का इस दुनिया में होता केवल एकरूप नहीं बल्कि 
क्रिया, वरण और अपनी सभावनाओ के अनुकूल अपनी रघता करने की 
कोशिश का नाम है। सात ने कहा है कि मैं मरने के लिए स्वतन्त्र नही वल्कि 
एक स्व॒तन्त्न व्यक्ति हूँ जो मरता है । 


अस्तित्ववादी चिन्तको के विचार में मनुष्य पूर्ण तनहाई में पूरी जिसमे- 
दारी के साथ अपने पूल्मो का स्वय वरग करता है। वहू अपनी मजिल स्वयं 
निश्चित करता है। इस वरण मे खतरे हैं। लेकिन मनुष्य स्वतन्त्न होते के 
कारण यह बदण करने पर विवश्न है। स्वतन्त्रता हो सब मूल्यों को जन्म देती 
है। मनुष्य मूह्यो की रचना में अपनी स्वतन्त्रता नही खोना चाहता । सात ने 
“अस्तित्ववाद और मानवतावाद! मे लिखा है कि यह सही है कि दुनिया के 
अधिकतर व्यक्ति अपनो स्वतन्त॒ता से पलायन करते हैं और नवली अस्तित्व 
में शरण लेकर सतोप अनुभव करते हैं । अपनी चेतना से पैदा चिन्तन या भय 
से भागने को मनोवृत्ति आत्म-छलता है। दुनिया के बने बनाये मूल्यों मे 
विश्वास रखने वाले लोग अस्तित्व के सत्य को नहीं पहुचानते । 

यदि ईश्वर का कोई अस्तित्व नहीं तो हमे कोई मूत्य था आदेश नहीं 
दिये गये जो हमारे व्यवहार को गनतव या सही निश्चित कर सकें । इसलिये 
न हम से पहले ओर न हमारे सामने ही मूल्यो का कोई ससार है । साथ मे 
कहां है कि मेरा अभिप्राय यही है जब मैं यह कहता हूँ कि मनुप्य स्वतन्त 
रहने पर विवश्य है। विवय इसलिये कि उसने स्वये अपने को पैदा नही क्या 
लेकिन फिर भी वह स्वतन्त है। और उस क्षण से जब वह दुनियां में फेंका 
गया है, वह हर काम के लिए जो वह करता है, जिम्मेदार है। क्‍योंकि ईश्वर 
नहीं, इसलिये भाग्य नहीं। मानव प्रद्डति वेबल एक अ्थहीन जिचार हे | 
मानव प्रकृति को स्वीकार करने का अर्थ ऐसी शक्ति को स्वीकार करना है जो 
मनुष्य के अस्तित्व से पूर्व पैदा हुई है। सार्त्र के शब्दों मे अस्तित्ववाद का मूल 
दर्शन है--नोई निम्रति नही ) मनुष्य स्वतस्त्र है। मनुष्य स्वतन्त्रता है। (५ 
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आर 
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आधुतित साहित्य का एक महत्वपूर्ण विषय है अस्तित्व का सकठ ) आज 
मनुष्य एफाकीपन स॑ घिरा अपने परिवेश से बटता जा रहा है। परिवार का 
आश्चय दूट चुबा है | समाज उसवी निजी हैसियत वो कायम रखने मे अस- 
मर्थ है। अब कोई आदर्श ऐसा नहीं जिसके लिए मतुप्य सधर्ण करना आव" 
श्यक गमझे क्यावि' तमाम आदझे ध्ूठे सिद्ध हो डुके हैं। मूल्यों के साथ उसकी 
सम्पृक्ति समव नहीं बंधोकि मुल्य भी टूट छुके हैं ॥ इसलिये वह ऐसे सकठ का 
शिवार है जिसे अस्तित्व वे सबट वा माम दिया जा रहा है। मनुष्य अपने 
अस्तित्व यो सुरक्षित रखने और यह सिद्ध बरने और अपने आपको विश्वास 
दिलाने के. लिए वि उसका अस्तित्व कायम है, कसी भी हद तब जा 
सकता है--प्रचलित रीति-रिवाज से विद्रोह से लेकर अपराध को दर्शन वा 
रूप देने तक । इस सकेट के कारण आधुनिव मनुष्य अपने जीवन और सामा5 
जिक, धाभित्र और राजनीतिक सगठनों वा निरीक्षण बरने पर विवश है जो 
बास्तव में एक ऐसे सम्पूर्ण सगठन को स्थापित कर रहे हैं जिसमे मनुष्य वी 
निजी हैसियत खत्म हो जाती है ओर वह केवल मशीन वा एक पुर्जा बन कर 
रह जाता है । वह इन संगठनों म अपनी हैसियत निश्चित करना चाहता है 
ताकि बह अपने अस्तित्व के बारे मे सुरक्षित महभूस कर सके । और बई बार 
बह इन सगठनो से पूर्ण तादात्म्य स्थापित करके अपने अस्तित्व का प्रमाण 
देता हैं। अपन आप को सुरक्षित महसूस करता है। लेकिन अन्ततः उसे अतु- 
भव होता है कि उसका अस्तित्व और वाह य सगठनों के सम्बन्ध इतने पेचीदा 
और भ्रामक हैं फि उसे अस्तित्व के झूठे बोध को सत्य मानना पडता हैं और 
इस सिथ्या वो “सत्य! बनाने के शाब्दिक गोरखधन्ये मे सगठतों के कायदे 
कानूनो और प्रच्छन्न अतिप्रेरणा का बहुत वडा रोल है। 
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आधुनिक साहित्य मे हम इसी अस्तित्व के सवट से परिचित होते हैं। 
आधुनिक साहित्य के पात का मानसिक रवेया और व्यवहार बहुत कुछ इससे 
निश्चित होता है कि उसके अस्तित्व के सकठ की स्थिति क्‍या है और बह 
उससे क्सि तरह और क्सि हृ॒द तक जूझ रहा है। पात्र अस्तित्व वी दलाश 
भें भटकते है। वे अपने अनुभवों को सार्थथ बनाने वी कोशिश करते है 
लेकित उन्हें अस्तत यह मालूम होता है कि वोई भी अनुभव या आदर्श या 
संगठन या व्यवहार उनके अस्तित्व वो प्रमाणित नही कर सकता और उनके 
अस्तित्व के अथ वा बोध नही दे सकता । आधुनिक साहित्य का नायक इस 
प्रवार दर्गर किसी सिद्धान्त या आदशे से प्रतिवद्धता के कारण समाज बी कई 
सतहो में चक्कर काठता है और मूल्या की खोज बरने का प्रयत्न करता है 
जिनमे वह अपनी प्रतिबद्धता प्रकट कर सके ताकि वह यह मालूम कर 


सके कि वह आखिर क्या है! ! क्या वह केवल एक अनाम अस्तित्वहीन 
व्यक्ति है + ०० + 


अस्तित्व का यह विघटन वास्तव में मनुष्य की मानसिक दशा, तनहाई 
के भय और मूल्यो के विधटन को बडी हृद तक निश्चित करता ए। जब तक 
एक ठोस अस्तित्व का प्रमाण और उसकी अर्थवत्ता का उसे विश्वास नहीं हो 
जाता, बहू इस मानसिक स्थिति से मुक्त नहीं हो पाता। व्यक्तित्व और 
अर्तित्व बा विनाश सनुप्य को अनिश्चित स्थिति और जिघटन की गहरी गुफा 
भ फेंक देता है। और इस विघटन की दिशा में मनुष्य अपराध से लेकर 


पागलपन का शिकार होने तक किसी भी मानसिक स्थिति का शिकार हो 
खबता है । 


मनुष्य की स्थिति और उसकी समस्याएँ और उसके साथ उसके अपने 
ब्यवितत्व की दुर्बलता उसके उत्त्साही घ्यवह्मार के रास्ते मे मकावट हैं। इस- 
लिए आज कथा साहित्य म॑ हीरो” का पतन दिखाई देता है और इसीलिए 
*एण्टी हीरो” के चित्रण को वडा भह॒त्व प्राप्त हुआ। यह लघु मानव और 
विशाल समुदाय की हास्पास्पद स्थितियाँ सराधुनिक साहित्य को विषय और रूप 
के नये नये प्रयोगो के लिए बडी उर्वर भूमि उपलब्ध बराती हैं । 


अस्तित्वदादी साहित्यवारों ने अपनी रजनाओं मे जस्तित्व वी समस्या 
को तनहाई और सन्‍्त्रास के साथ जोड कर भ्रस्तुत क्रमे वो कोशिश की है 
जब वि दूसरे साहित्यकार केवल सामाजिक, राजनीतिक और आथिय सय- 
ठनो को ही निशाना ववा कर रह गये । उनके अनुसार इन सगठनो और इन 
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पु 


आंद्शों से असम्पृक्त होने के कारण मनुष्य को अपने व्यकितत्व का मृल्य 
निश्चित करने के लिए तनहा छोड दिया गया है और सिवाय इसके उसके 
पास कोई रास्ता नहीं | मनुष्य को अपनी इष्टि स्वय ही पैदा करनी पड़ेगी 
और उसे अपनी निजी इष्टि से हर चीज को परखना पडेगा। कोई भी 
सामूहिक आदर्श या दर्शन उसकी सहायता नहीं वर सकता इसलिये कि 
सही इष्टि आन्तरिक होती है। आधुनिक साहित्य में मत की दुनिया की खोज 
का भी यही कारण है। अध्तित्ववादियों का विचार है कि मनुष्य अपनी 
विशाल सभावनाओ और अपनी बडी सीमाओ के धीच घिर गया है। 
अस्तित्ववादी उसे इन सभावनाओ और सीमाओं वी चेतना श्रदान करता है 
और निजी मुल्यों के वरण पर बल देता है क्योकि मृल्यों वी खोज व्यक्ति 
स्वयं ही बर सकता है। अपने अनुभव से ही उसे मूल्य थोजने पड़ेंगे । संगठन 
मूल्यी का जो भ्रम कायम बरते हैं, उनसे विद्रोह और अस्वीकार के सिवा 
और कुछ सभव नहीं। 'सगठन मनुष्य के अस्तित्व को विस प्रवार सबटठ म 
डाल रहा है, इसका चित्रण कई सुप्रसिद्ध उपन्यासों म बडी सजीवता के साथ 
दिया गया है। 


प्रश्द यह नहीं कि ये सगठन बड़े शक्तिशाली और व्यापक हैं बल्कि यह 
है कि आधुनिक सगठन एक ऐसी सानव-घातों शवित का पोषण वर रह हैं 
जो मनुष्य को उसके मानव ग्रुण और वैयव्तिक स्वत्व से पृथक करके उसे 
यत्नवत््‌ (आटोमेटन) जीवन व्यतीत कश्ने पर विवश कर रहे हैं-- एक मूल्य- 
हीत, विवेक शून्य और वुद्धिविद्वीन श्राणी के रूप में जिसका से कोई विशेष 
माम है और न भिन्न चेहरा । आधुनिक साहित्य बे महत्वपूर्ण विषय में मनुध्य 
बी इसी परिव्रस्त स्थिति वा चित्रण मिलता है। 


आधुनिक साहित्य के अति सगठन द्वारा मनुष्य वे निजी और पारिवारिक 
जीवन के विघटन और उसके स्वत्य के विलयन की अतिवेदना का चित्रण 
शिया गया है। इस प्रकार की कृतियों ने अस्तित्ववादी और 'एब्सई' साहित्य 
को एक नया आयाम दिया है। और यह घुनौती दी है कि सर्वसत्तायाद और 
व्यावसायिक अतिसगठन का विरोध निजी मूल्यों और अस्तित्व क सरक्षण 
द्वारा ही सभव है । 


आहल्डस हकक्‍सले वी एण्टी ग्ुटोषिया «्रेव स्यू बल्ड में मनुष्य अपने 
अस्तित्व की वैमवितकता पूर्ण रूप से खो छुका है। विज्ञान मे सत्तारढ राज- 
नीतिज्ञों के हाथ में शवित और विनाश के जो अन्तिम अस्त्न दे दिये हैं, उनके 
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ही अम्तर्गत मनुष्य एक पूर्व निर्धारित योजना और नियन्त्रित समाज की आव- 
श्यकताओ के अनुझुल प्रयोगशालाओ म पैदा क्ये जाते है और उनका निर्माण 
उनके प्रयोजन के अनुरूप होता है। सार्वजनिक प्रसार के नये साधन प्रच्छन 
अतिप्र रणा (हिडन पसु एशन), और बुद्धिप्रक्षालन्‌ द्वारा मनुष्य के विवेक और 
भ्रज्ञा को नप्ट वरके एक ऐसे समाज वी नीव डाली जा ही है जिसमे वेय- 
कितक स्वत्व जौसी वस्तु नहीं होगी । मनुष्य सगठन से पूरी तरह तादात्म्य 


स्थापित कर चुका होगा। साहित्य, कला और दर्शन को भी समाज से 
बहिप्कृत कर दिया जाएगा । 


इस नये सप्तार के लोग अपने जीवन और वातावरण से सन्तुप्ट है। के 
'सोम' (एक मादक औपधि) का प्रयोग करते हे । लेक्नि इस पूर्॑निर्धारित 
ससार म भी सशय ओर असन्तोप के चिहून मिलते हैं। उपन्यास के दो 
महत्वपूर्ण पात्न-वर्नाड माव्से ओर उसका मित्र हेलमोल्ज वाटसन-अपनी सृज- 
नात्मव बेचैनी के कारण असन्‍्तुष्ट रहते है ओर इस समाज में अपने आपको 
अजनवी महसूस करते हैं। इस नये 'समभ्य” ससार के मानवधाती पमूल्यो के 
विरोध में बहशी (असभ्य) जान का चरित्न उभरता है। बनोंडे जब वहशी 
जाने को इस नये ससार में लाता है तो इसम हलचल पैदा हो जाती है। 
हेल्मोल्ज उससे शेक्सपीयर की कविताएं सुन कर अपने इृत्धिम मूल्यों और 
कलाविहीन सश्कारो के प्रति सशक्ति हो उठता है। बर्नाडे, हेल्‍्मोल्ज और 
जान समझते हैं कि सोम! द्वारा उसहें प्रज्ञाटोन और विवेकशून्य बनाया जा 
रहा है और उन्ह्‌ इस ससार के प्रति पूर्ण रूपसे अनुकूल बनाने के प्रयत्न 
किये जा रहे हैं ताकि उनका कोई निजी अस्तित्व न रहे । वे मिलकर 'सोम' के 
विरुद्ध विद्रोह प्रदर्शन करते हैं ॥ लेकिन प्रामाणिकता और अतिबद्धता के इस 
संसार भे उनका विद्रोह असफल रहता है भोर उन्हं अभियोगी के रूप में 
पश्चिमी यूरोप के स्थानीय जगत नियन्त्रण अधिकारी मुस्तफा माड के सामने 
पेश किया जाता है। मुस्तफा माड अपनी युवावस्था मे उग्रपधी था लेकिन 
निर्वासन से बचने के लिए वह सरकारी नौकरी--व्यवहारसिद्ध परिपाटी--को 
स्वीकार बर लेता है। हेलमोल्ज़ को देश निर्वासन का आदेश मिलता है 
क्योकि वह अपने व्यन्तित्वि की स्वतन्त्रता को श्रेयस्कर समझता है और 
मानसिक स्वतन्त्रता के लिए सुख और शान्ति को त्याग देता है तथा बष्ठ 
सहने क साहस का सबूत देता है । बर्नोडे कायरता के कारण नशे का शिकार 
बना दिया जाता है और वह आत्म-समपण वरने पर विवश हो जाता है। 
बचहुशी जान को वैज्ञानिक प्रयोगा के लिए इस्तेमाल किया जाता है । मुस्तफा 


सग्रगन का दैत्य और अस्वीकार वा स्वर , ९१ 


माड जब जान से बहता है कि यह सब कुछ उसके सु के! लिए किया जा 
रहा है तो जान उत्तर देता है 


"लेकिन में सुछ नहीं चाहता ! मैं ईश्वर चाहता हूँ ! में कविता 
चाहता हूँ । मैं वास्‍्तनिक खतरा चाहता हैं । में स्वतन्त्रता चाहता 
हैं। में पुष्प चाहता हैं । में पाप चाहता हैँ ! 


मुस्तफा माँड कहता है. 'वास्तव में तुम दुपों रहने का अधिकार 
चाहते ही । 


“यही सही वहुशी जान उत्तर दैता है. “में हुपो रटरे का अधिकार 
चाहता हूँ ।/ 


क्योंकि वह विकल्प-स्वातन्त्य चाहता है । 


जाने वो इसका मूल्य घुकाना पडता है । वह इस अध्यात्मशून्य सप्ार के 
भातक से पागल हो जाता है। क्याकि 'सम्य' सार मे सुख और सुरक्षा तो 
है वकित ईभ्वर, वविता स्वात्ाह्य और विवेक नहीं ! और इनके अभाव में 
जान का कोई अप्तित्व नहीं । इस सखार वो सार्वजनिक सामूदिवता, अनु> 
रूपता और धुरक्षित स्थिति की आत्मशून्यता से विराश होकर जावे आत्म- 
हत्या कर लेता है ! 


अतिसगठन से 'असभ्य' मनुष्य की मुक्ति यदि पगलपन भौर आत्महत्या 
मे है तो पार्टी सदस्य वी गति प्रूर्ण समर्पण भौर “विंग ब्रदर' से तागल्य 
और दृतजतापूर्ण स्नेह प्रकट करने मे है! जार आल के उपन्योसत (९४४ 
(एवं और एण्टी-यूटोपिया) में मनुष्य की इसी दयवीय और भयावह स्थिति 
का जित्तण मिलता है। जब विज्ञान और मनोविज्ञान सर्वसत्तावाद के अति» 
सगठन के देमनयन्त्र के अस्त बन जायें तो ब्ेव न्यू बट का आतिक भार्वेल 
के '११९५४' के भयकर ससार में परिवर्तित हो जाता है। हक्सले ने यह 
स्वीकार किया है कि (१९०४ में आर्वेल की यथार्थ-वल्पता' सत्य के अधिव 
समीष है और निकट भविष्य मे समव । “१९८४ का ओके न 'द्वेव न्यू वह्डे 
के मुस्तफा माँड की भाँति ब्युरोक़ ट उच्च अधिकारी है। वह राज्यतत्ता के 
प्रतीक “विंग अंदर से उपन्यास के नायक विन्टसन वी अनुरुपता प्राप्त करने 
के लिए आमानुपिव' बल और ऋूर बन्त्रणा का प्रयोग करता है । ओब्रेन का 
क्यन है कि शक्ति का प्रयोग शवित्र के और अधित्र सवयत के लिए किया जा 
रहा है । उपन्यास वा अन्त इस श्श्य से होता है कि विन्टसन एवं रेस्तोरा में 
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भद्ेग ब्रदर! की तस्वीर के सामने बैठा है और उसी तरफ इतज्ञतापुर्णे इप्टि 
से देख रहा है । उसकी आँखो में आँसू भर आते हैं और वह 'विंग अदर' के 
अधि आत्मसमपण कर देता है यौर उससे प्यार बरने लगता हैं--अस्तित्व 
का पूर्णे विनाश और संगठन के प्रतीक मे पूर्ण विलयन--यह हैं. भीर्वेल के 
आखतकपूर्ण उपन्यास “१९५४* में मनुष्य वी नियत्ति । 


आवेल के विचार मे सार पूर्ण तानाशाही की राह पर चल रहा है 
और १९८४ तब समस्त ससार में तानामाही राज्य स्थापित हो जाएगा और 
उसके विरुद्ध विद्रोह निष्फल होगा दयोकि उस मनहूस वर्ष तक समस्त मान" 
वोग मूल्यों वो नप्द कर दिया गया होगा। तानाशाह के इस बढते हुए खतरे 


का सामना बरने के लिए तोकतन्त्ीय समाजवाद ही एक सही विन्तव और 
आन्दोलन है । 


आरदेल ने लिखा है कि फासिज्य एबं थन्तर्राप्ट्रीय आस्दोलत है जिसका 
अभिप्नाय यह नही कि फामिरट राष्ट्र केवल लूट के लिए ही इकट्ठ हो सकते 
हैं * वे शायद, अभो अयंबेतता से ही सही, एक अन्तर्राष्ट्रीय सत्ता के लिए 


संग्रठित हो रहे हैं | एक तानाशाही राज्य की बल्‍्पना एक तानाशाही संसार 
की कल्पना में परिवर्तित हो गयी है । 


इस शताब्दी की ट्रे जोडी का वर्णेत स्वय आवेंल ने इन शब्दों में किया है * 
“चीसवी शताब्दी वी चौथी दहाई तक राजनीतिक सिद्धातों की सब्र बडी-बडी 


प्रवृत्तिया तानाशाही की हो गयी है| भू-स्वर्ग की बत्पता जब सफल होने 
चज्ी हो उसे उसी पम्प रपांण दिया गया; 


आर्थर कोयदर के उपन्यात्त 'डार्कनेस एड सुन! का मायक रझूवाशोव 
सर्वसतावाद और उसके निमन्तकों के विरुद्ध अपने अस्तित्व की अन्त तब 


सुरक्षित रखता हैं। महा तक कि वह मृत्युदष्ड भी स्वीकार कर चेता है। 
उसके लिए भृत्यु का क्षण ही अस्तित्व बोध का क्षण है । 


अतिसगठन से प्यार, ततादात्म्य और उसके सामने आत्ममंमर्पण और 
उससे विद्रोह, आत्महत्या और मृत्युदड-दो बिल्कुल विरोधी परिह्थिलियाँ हैं. 
जिनसे आधुनिक मनुष्य भटक रहा है। चह कनी टूट जाता है और कभी 
उभर आता है। आज अतिसगठन मनुष्य पर कई श्रकार के प्रत्यक्ष और 
अप्रत्यक्ष दवाव डान रहा है ! उसके पारिवारिक और निजी जीवन मे हस्तक्षेप 
करके उसके अस्तित्व को सयट में डाल रहा है। मनुष्य अपने व्यक्तिएत 
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पीचन से पृथक होकर सगठन का जीवन व्यतीत कर रहा है । वह उसके मूल्य 
स्वीवार करता है और निज्ञी विवेज चिन्तन वी अपेक्षा स्गठन के कायदे- 
बानुन का दास बन जाता है । सगठत में सफलता और उच्चपद प्राप्त करता 
ही उसकी योग्यता वा परिमाप बन जाता हैं। यही सफ्लता उसके अस्तित्व 
को प्रमाणित करती है । विलियम एच हबाइट ने अपनी पुस्तक 'द आपंना- 
इज शन मेन” मे इसे संगठन मनुप्य” का नाम दिया हैं। उसके विचार में 
'सग्रठन मनुष्य मध्यवर्ग वा प्रत्येवः बह व्यक्ति है जो परिवार के दायरे से 
मानसिक और शारीरिक तौर पर प्रृथक होकर समठत और उसकी प्रणाली 
को जीवन वे हर क्षेत्र में स्वीकार कर चुका है। वह आधुनिक बडेन्बडे सग- 
ठसो का दिमाग है । सगठन उसके जीवन का मूलाधार हैूँ। वेवल एवं जीविका 
उपाजन करने वाले मनुप्य के रूप मे ही नहीं वल्वि परिवार के सदस्य और 
एक नागरिव' के रूप म भी। आज हमारी शिक्षा और तबनीकी प्रशिक्षण 
वा उद्दें श्य ही मूलत यह है वि हम एक 'सगठन मनुष्य' के रुप में समाज में 
प्रदग्रतिष्ठा प्राप्त करें और सगठन के अनुरूप अपनी योग्यता बनायें और 
इस्तेमाल बरे । व्यावमायिक पद-प्रणाली मे उपर, और ऊपर जाने के लिए 
यह अनिवाय॑ हे । 


सल्लोत विह्सन ने अपने प्रसिद्ध उपन्यास “ए मैन इन द भश्रे फ्लोनल सूट 
में इसो सगठन मनुष्य को विषय बनाया है। उपन्यास का नायक दाम राय 
एक बहुत बडी व्यापारिक कारपारशन में एक उच्च पद पर नियुक्त हो जाता 
है । इस कारपोरेशन का वराडा डालर का कारोबार है। उक्षमे सेकडो वर्म- 
ज्वारी काम करते हैं । राथ उन संकडा क्मेंचारियों मे से एक है। यद्यपि वह 
एक उच्चाधिकारी है लक्नि कारपोरेशन के विशाल य त्न का एक पूर्जा ही 
है। उसे अच्छा वेतव मिलता है और हर प्रकार के भौतिक सुख उसे प्राप्त 
है | उसके घर में आधुनिक सुविधाएं जौर यान्त्रिक साधन मौजूद हैं । उसका 
बक बैलेस दिन प्रतिदिन बढ़ता चला जाता है। वह अपने परिश्रम और सूझ- 
बूझ से कारपोरेशन के कारोबार को इतना उन्नत कर देवा है कि कारपोरेशन 
उससे प्रसन्न होकर उसका वेतन और अधिक बढा देती है! वेतन और पद 
उन्नति के कारण कारपोरेशन और समाज में उसकी प्रतिष्ठा और अधिक बढ 
जाती हैं । मध्य वर्ग का व्यक्ति अपने जावन को सुखी और सुरक्षित बनाने के 
लिए जो भो वत्पना करता है, वह उसे यथार्थ रूप मे उपलब्ध है । 


लक्नि राथ को कारपोरेशन के लिए इतना अधिक काम करना पडता है 
कि उसका अस्तित्व संगठन से खो जाता है। अपनी अधिक श्यस्तता के कारण 


बह परिवार वी छोटी-छोटी खुशियों ते वचित हो जाता है और कारपोरेशन 
के व्यापक परिवार! मगुम हो जाता है! कारपोरेशन पूर्ण रूप से उसके 
निजी जीदन और परिवार पर व्याप्त हो जाती हैं। राथ का मानसिक सकट 
यह है कि बढ स्वम और परिवार के आत्म सवधो से पृथक होकर कारपो रेशन 
दे अवैषक्तिक यान्त्रिव दैत्य वा शिकार होने से दचना चाहता है। वह नहीं 
चाहता कि वह कारपोरेशन मे पूर्ण रूप से विलीन हो जाम और अपना 
अस्तित्व खो दे । वह 'सगठन मनुष्य' नहीं वनना चाहता । रा के लिए वह 
अजाम बडा वेदनापूर्ण है। इसके लिए उसे अपन आदर्शों से विमुश्ध होवर 
अपनी लिजो स्वतन्त्रता और मूल्यो को त्यागना पडता हैं। उसे अपने परिवार 
से ही नहीं बल्यि म्वय से भी अजनबी होना पडता है । 


श्र की आत्मा इस स्थिति से विद्रोह करती है। वह अपती नौकरी 
झोडने पर तेघार हो जाता है। उसके बॉस उसे बई प्रतार के प्रणोभन देते 
हुँ--अम काम, अधिक वेतन, पद-उन्नति, मान-प्रतिप्ठा, हालीबुड का ग्लैमर । 
लक्नि वह हर प्रतोभन यो छुक्रा देता है । 


बह कारपोरेशन दे डाइरेब्टरों के सामने एक भाषण देता है जबकि उसे 


अधिय वेतन या प्रलोभन दिया जाता है जिसम उसे विरन्‍्तर वाम मे जुटे 
रहना पदेगा | 


“में दंसा चाहता है । मुझ्न से अधिक कोई दूसरा पैसे को इतना 
नहीं चाहता लेक्नि में ऐसा व्यदित नहीं हैँ जो शाम गये तक 
सप्ताहान्त मे ओर हमेशा इसो प्रकार निरतर काम कर सकता 
है । मेरा विचार है, समस्या इससे भो अधिक है। में ऐसा व्यक्ति 
नहीं हैं जो अपनो नोकरी में हो अपने को णो देता है। में अपने 
को यह विश्वास नहीं दिला सश्ता कि सेरा काम हो दुनिया में 
सबसे अधिक महत्वपूर्ण कार्य है। मैं एक युद्ध से गुजरा हूँ ॥ समय 
है दूसरा शुरू होने बाला हो । यदि ऐसा है तो में कल्पना करना 
चाहता हूँ उत्त समय को जो मेंने युद्धों के दोरान में अपने धरिवार 
के साथ विताया है जेसां कि उसे बिताना चाहिये ।” 


और घह छापने पद से त्यपणपक्न दे देठा है. और झूपनी पुरानी छोटी-सी 
नौबादी पर यापस आ जाता है जिससे वह जीवन को आवश्यवताएं पूरी कर 
सवता हैं। ब्यापन दुरपारिय कारपोरेशन और दपतरी नोवरणाहों वे अबै- 
यक्तिर और आत्मशून्य जीवन थो स्थाग बर वह अपने परिवार में छिर से 


समददन वा देत्य ओर अस्वोगार का स्वर . ९५ 


सुखी जीवन व्यत्तीत करने रूगता है। 'ए मैन इन द ग्रे फ्लेनल सूट' मतिसत- 
ग्रठम के आत्मशुन्य विवेबहोन स्वार्थरत भौतिकवादी ससार के वि्ुद्ध एवं 
प्रयुद्ध सवेदनशील व्यक्ति के विद्रोही और सघर्पपूर्ण जीवन की साहसपूर्ण 
कहानी है। यह उपन्यास एक ऐसे न्यक्ति वी कहानी है जो अति सगठन से 
मुक्ति प्राप्त बरके सागठन मनुष्य” होने से वच जाता है और अपने अस्तित्व 
को विघटन वी अतिवेदना से बचा सेतता है । 


अस्तित्व की रक्षा का राघपं एक अधिक नियन्त्रित ब्यवस्था-सौनिया 
अनशासन---मे जारी रहता है। जोजफ हेलर के उपन्यास 'कैच २२' का 
नायक यूसारियन युद्ध की निरथंकता को भली-भाँति पहचान छुका है । 
बह सार्वजनिक विज्ञप्तियों के पीछे छिपे यु और व्यवितगत स्वार्थ को सम« 
झता है जिसे वह 'जन सम्पर्क झूठ” (आर्वेल की न्यूस्पीक वा ही एक रूप) की 
सज्ञा देता है। विण्टर ग्रीन उसके लिए प्रेरणास्रोत है बयोकि वह सागठन से 
वियोजित हो चुका है। उसका अस्तित्व अभी सुरक्षित है। कर्नल केथकार्ट 
संगठन मनुष्य है जिसने बर्गेर बिसी प्रश्न और साशय के सगठन के व्यापव 
अनुशासन को स्वीकार बर लिया है और उससे तादात्म्यता को ही ड्रोवन 
का लक्ष्य वना लिया है। 'कैच २२! में यूसारियन का साधर्पष और प्रतिरोध 
सार्थक तो है, असफल नहीं, कैच २२” एब्म्ड साहित्य की एवं मूल्यवान 
कृति है । 

अतिसगढत राजनीनिक, बंज्ञानिक और व्यावसायिक एवं सैनिक दोत़ों 
तब” ही सीमित नहीं बल्कि जनवल्याण के क्षेत्रो--शिक्षा और स्वास्थ्य मे भी 
इसका प्रहार हो रहा है वर्नोई मालपूड वा उपन्यास 'ए न्यू लाइफ! कालेज 
के सपूर्ण सगठन म॑ भग्र जी के एक आदश्शंवादी प्राध्यापक लेविन की कहानी 
है जिसका प्रतीक है उसका अधिवारी गिल, जो बालेज के कायदे बानुतों 
को पूरी तरह स्वीवगर बर चुका है । ये कायदे-कातुद शिक्षा के उहु श्य वी 
पूति और उन्नति के लिए कम, सगठन को सुदृढ़ बनाने के तिए अधिक इस्ते- 
माल म लाये जाते है। शिक्षा से अधिक महत्वपूर्ण है, अनुशासन । कालेज से 
अपनी पूर्ण अनुर्टपता के कारण गिल “सगठत मनुष्य” वन चुका है और बड़ 
लेविन वो नौकरी से वरखास्त करा देता है--मैतिक आधार पर जो मिजी 
विकल्प और विवेक द्वारा अपने कार्यों के लिए उत्तरदायित्व स्वीकार कर 
लेता है और जो अपने अनुभवों के प्रत्ति ईमानदार है | वहू अपने अस्तित्व के 
सबट का समाधान कलेज के सगठन वी अतिवद्धता से विद्रोह मे रुप मे 
बरता है । 


३६ : साहित्य. मुक्ति और संघर्ष 


समस्या वा सही रूप कैत कैसे के उपस्यास “वन फू ओवर ए कुकू स्टने' 
में मिलता है जब उपन्यास का नायक मैक्मर्फी अस्पताल की नेसे (संगठन 
अनुष्य) मिस रेट्शेड के विएद्ध अपना सघर्ष जारी रखता है। मिस रेटशेड को 
अस्पताल की 'विग नर्स के नाम से याद क्या जाता है क्योकि वह अश्पताल 
की ब्यूरीकर टिक सस्था वी एक यन्त्रवत प्राणी है। मैक्मर्फी अस्पताल के 
प्लिस्टम मे परिवर्देन लाना चाहता है जोर यह सधर्ष उसके जीवन का लद॒य 
बन जाता है--उसके अस्तित्व के प्रमाण का परिमाप | विंग नस से उसका 
विरोध अनिवार्य है क्योकि बिय सर्से सगठन वर प्रतीब है  मैंकमर्फी में प्यार 
ओर सधर्ष म एवं आशाजनक स्थिति वा बोध मिलता है णो आवेल के विन्स- 
टन के ध्यार म नही। मँवर्मर्फी के मानसिक सुधार के लिए जो चिक्त्सा 
प्रस्तावित की जाती है, ब्रोमडेन (उपन्यास वा एवं अतिसवेदनशील पात्त) उसे 
सहन नहीं कर सकता क्योकि उससे मैक्मर्फी सवेदनशून्य भ्राणी की जिन्दगी 
बसर करने पर विवश हो जाता है। बद्रोमरेन यह बर्दाश्त नही कर सकता 
और उसकी हत्या कर देता है--उसके स्व॒त्व को नष्ठ नही होने देता । श्वोमटेत 
के विचार मे अस्पताल (संगठन) एक मशीन है जो लघु और दुबंल बनाने के 
लिए विभित हुई है--मनुष्य को छाया में परिवर्तित करने और उसके स्वतत्त 
विचारों को खत्म करने के लिए। जबकि ब्रोमडेव का सघप है मनुष्य की 
रक्षा करना । 

अस्तित्व वे सकट की 'एब्सरईड! स्थिति का परिचायक फ्राज कापका का 
उपन्याप्त “द वीसल” है।यह उपन्यास भयावने स्वप्त के रूप मे समस्या वा 
अस्तित्ववादी विश्तेषण है। द कैसल” का नायक दुर्ण के निवट गाँव मे दुर्ग 
का एक पदाधिकारी है। वह अपने पद को पहचानना चाहता है लेकित वह 
दुर्गे के किसी जिम्मेदार अधिकारी से नही मिल पाता जो उसके पद को प्रमा- 
णित कर सके । उसके लिए यह प्रश्व इतना गम्भीर हो जाता है वि' मनुष्य 
की हैसियत से ही अपने अस्तित्व को कायम रखते के लिए यह आवश्मक है 
कि वह अपने पद को प्रमाणित कर सके । दुर्ग म॑ स्वीकृति ही उसके अस्तित्व 
की सबसे वडी शर्ते बद जाती है। दुर्गे की अस्वीकृति वय अभिप्राव है अब- 
सघितित्व। “का सगठत से अलगाव वो दूर करने के लिए प्यार, मित्रता और दूसरे 
माचवीय सचधो वो विकृत बना लेता है। मैदस वाड का विचार है दि कापका 
ने उपयास वा जो दस्त सोचा था, उसमे 'व” सघदे म टू८ कर मर जाता 


है। वर्तेम्राव स्थिति में उपन्यास का अत है 'क' का मानवीय सवधो से पूर्ण 
अवगाव और दूरी ॥ 


यदि हम दुये से 'द' सबधों वा विर्वेषण वर तो यह स्पष्ट हो जाता है 


संगठन का दत्य और अध्वीकार का स्वर २ ९७ 


विः यद्यपि 'व पर दुर्ग घी मांग केवल ध्यावसायिव है लेकिन वास्तव मे यह 
माँग पूरे जीवन के समर्पण वी है। संगठन से पूर्ण तादात्म्य वी मांग है| 
वर्योकि यह मांग पूर्ण है इसलिये विवल्प या विक्ट्पहीन अस्तित्व को तलाश 
और मनुष्य की हैसियत से उमके जीवन की सा्थवता महत्वपूर्ण अस्तित्ववादी 
प्रश्त बन जाते हैं ॥ 


मानव संगठन को ईश्वर का दर्जा देकर उसका स्तुतिगात करने से जो 
रबत्व से अलगाव की स्थिति पैदा होती है, उससे नैराश्य और अन॑स्तित्व के 
सिवा कुछ उपलब्ध नहीं । 'व” का समस्त सधर्ष इस लक्ष्य का प्रमाण है । 

आधुनिक मनुष्य वो कई समूहो के प्रति वफादार रहना पड़ता है और 
प्राय इस वफादारी में परस्पर विरोध भी होता है। इस इन्द्र से थचने के लिए 
वह कसी एक व्यापक संगठन के प्रति पूर्ण समर्पण वी प्रतिज्ञा कर लेता है। 
लेब्रिन बुछ व्यक्तियों के लिए यह प्रश्व उनके अस्तित्व का सबंट बत जाता 
है क्योकि थे अपने प्रति, अपनी मानवता और निजी मूल्यों के प्रति आस्थावान 
हैं। जब भी वोई व्यक्ति कसी सग्ठठने मे अपने अस्तित्व का विलयत वर 
जेधा है वो वह अपने स्वत्व से टूट वर मलग हो जाता है। बह एक निर्वे" 
परवितक अस्तित्व के लिए अपने मानयीय अस्तित्व को नकार देता है। ऐसा 
आदमी ही 'सगठन मनुप्य' है | 


इसी प्रकार लदमीनारायण लाल का मिस्टर अभिमन्यु! समकालीन परि- 
रिथति मे प्रस्तुत एक महत्वपूर्ण बाटव है। यह नाटक एक विवेवशील आई० 
ए० एस* अधिव!री वी कहानी है जो ईमानदारी से जीना चाहता है लेविन 
ब्यवस्थापन और उसके पोपव उरके ईमानदार जीवन व्यतीत करने मे बाधा 
डालते हैं। आत्मन (आदर्श) और गयादत्त (अयसरवाद) वे इस सघर्ष म यह 
अपनी दुर्ल सबहप शक्ति के कारण दूट जाता है। व्यवस्था के अमानवीय 
चम्रब्यूह म एण्टी हीरो” को यही ट्रं जेडी है कि प्रतिष्ठान थे! सामने समर्पण 
के अतिरिक्त उसते लिए वाई राम्ता नही । 

मुद्राराक्षत वा नाटवा 'मरजीवा' उलजएत के नाटय की परम्परा में 
रचित एक महत्वपूण ऊति है जो आत त ग्रत्यु की छाया मेंही ठिद्वरी सी 
ललती रृहतो है । नाटवा वा नापक एक देकार नवयुतत् है जो पत्नी और 
बच्चे समेत आत्महत्या की मोजना बगाता हे । इस असफ्ल योज्ना में बच्चा 
भऔर पत्नी दो मर जाते हैं लेकिन वह बच जाता है और जपने जापको पुलिस 
के हाल वर देता है लेविन मृत्युइण्ड के बजाय एक स्थानीय नेता वे 
अनुरोध घर पुतिस उसे एवं राजनोतिक स्टढ में आत्मदाट के लिए प्रयोग 


हु : साटिय * झुतित और सचर्प 


थे जाना चाहती है। यह एक ऐसी घटना थी जिसके विरुद्ध वह विद्रोह करता 
है। सपूर्ण स्थिति एक ऐसा “डिस्मस्ट' उत्पन्न करती है कि जोवन की समस्त 
विसगति म॑ भी आक्रोश व स्वर उभर कर सामने आता है । मुद्राराक्षस का 
यह नाठक ज्ाघुनिक राजनीति और व्यवस्थापन पर एक बहु और आक्रामक 
शाक्षेप है और हिन्दी मादक क्षेत्र भे एक साहमपूर्ण कृति है 


हिन्दी मे व्यवस्था तन में भनुष्यो की स्थिति को वदीउज्जमा ने अपने 
उपन्यास एक चूहे की मौत” में एक पेष्टेसी वे रूप मे प्रस्तुत क्या है। चूहो, 
चूहदेमारा और बूहेखाने के प्रतीको द्वारा लेखक ने व्यवस्था के यन्ध मे दम 
तोडते हुए भानव की स्थिति को कुछ ऐसे जदाज से पेश किया है कि जिसमे 
नौजरशाही की अमाववीकरण को दुनिया पूरी सरह उजागर हो जाती है 
इस भयावह प्रक्रिया का मुकाबला विद्रोह के त्रिना सभव नहीं बरना इसका 
अजाम एव घूहे की मौत की भाँति ही हो सकता है । लेखक ने इस प्रक्रिया को 
उपन्यास के शुरू में ही प्रस्तुत कर दिया है-वह एक छोटा चूहेमार था-तीसरे 
दर्गे का | एक लम्दी सुरग थी जो दिन भर अनगिनत चूदे उसके स(मने उगलती 
रहती थी। वह एक-एक करके इन चूहो को मारता ।' यह एक “एब्सर्डा 
व्यापक तत्न वे ऋर और अमानुपिक व्यापारो वी कहानी है जिससे चित्रवार 
“ग! विद्रोह बरता है और धूट्रेखने के इस धातब तन्त्व से बाहर निकल आता 
है लबिन उसका उसे भू-य छुझ्ाना पडता है--आत्महत्या । जबकि उपन्यास 
वा 'वह' घूहो के सम्पर्क मे मनुष्य से चूहेमार और फिर स्वय ही एक खूहा 
बन गया है। व्यवस्था म व्यवस्था देः अनुरूप वन जाने वी यह कर्ण कहानी 
है--उपन्‍्यास पर. बापवाई रुग की झलक स्पष्ट मिलती है। “ग!जों 
व्यवस्था को चुनौती देवा है, उमकी भविष्यवाणी सही सिद्ध होती है 
कि तुम सब चूहे मारते-मारत खुद भी चूहे बन गए हो ।”” लेक्नि इस 
पूहेखान मे चूहे की मौत मरने से इसके द्वन्त्र से विद्रोह एवं संघर्ष मे मृत्यु 
महीं व 'या और 'वहू' के अस्तित्व दी सार्थदता एवं प्रामाणिक्ता| 
है जिसको सेखक ने उपन्यास के अन्त मं इस श्रझाद श्रस्तुत कया है 
'फिर एवं जप्नाट की आदाद्ध के साथ उसने महसूस किया कि शोलो 
ने उस्त घारो ओर से घर लिया है। शोली थी सुर्स धधकती जवान उसके 
शगैर को काट रही है । सेकित इस घोर यत्तघा के बीच भो उसे महसूस 
हुआ जैसे सदियों से जमी हुई मेल उसके सन नौर शरीर स॑ उतरती चत्नी जा 
रहो है ओर अब वह अपनी आत्मा वो देय सता है जे! भाईने यो चरह 
स्वच्छ और निर्मत है।' विद्रोह मानद मुदित वो आविवार्य शर्ते है। 


संगठन या दैप्य और अस्वोगरर का स्वर : ९६ 


जगदम्वाप्रसाद दीक्षित ने 'मुरदाधर' मे व्यवस्था के दत्य का साक्षात्कार 
एक सजग लेखक के रूप म किया है। स्वयं लेखक ने अपने उपन्यास के सबंध 
मे तिया है - 
“तोसरी चीज है मौजूदा राज्य-यत्र | सेरी समझ से यह हमारी 
आज की जिदगी का सबसे बुनियादी सवाल है। हमारा मौजूदा 
राज्य-यत्न महज म्रध्ट या 'करप्ट' नहीं है बल्कि बह मूलतः 
जन विरोधो और उत्पीडक है। उसका निर्माण ही इसो काम के 
लिए किया गया था, राज्य-पत्र के इस स्वरूप को सामने रखना 
“मुरदा-घर' का एक खास उ्दे श्म है। मेरी समझ से 'एक्सपो्ञा 
करने का दाम आने घाले क्रांतिकारी लेखन का एक महत्वपूर्ण 
काम होगा। 'मुरदा-घर' से राज्य यत्र के सही रूप फो उभारने 
की कोशिश फो गई है । मुझे इस भात पर कुछ ताज्जुब होता है 
कि राजनीतिक पाया और जयप्रदाश नारायण जंसे प्रबुद्ध नेता 
सिर्फ आष्य सवाल उठाने की कोशिश करते हैं और उसके श्रुनि- 
यादी रूप पर खामोशी साध लेते हैं । राज्य-यत्र मे करप्शन' का 
होना छुनियादी समस्या नहीं है, एक जन-विरोधी उत्पीड़क 
राष्य यत्र का होना बुनियादी समस्या है? बया आप मौजूदा 
राज्य-यत्र दो कायम रखकर करप्शन” से छुटकारा पाना चाहते 
हैं। आप ऐसा समझते हैं तो यह एक बुनियादी गलतों है। 
“मुरदा घर' अपनी सीमाओ के बावजूद मोजझूदा राज्य-यत्र को पूरी 
तरह्‌ ध्वस्त करने की जरूरत की ओर सकेत करता है । ” 
अंतिसगठन के विरुद्ध आधुनिक मनुप्य की लड़ाई मे' राजनीतिक क्राति 
कारिया की विद्वोहपूर्ण गरिमा शायद न मिल लेक्नि यह सघपे कम मह॑त्व- 
पूर्ण नही । यह संघर्ष मनुष्य को प्रतिदिन प्रतिक्षण जारी रखना पडता है-+ 
अपने परिवार मे, अयनी आत्मा मे---सगठन वी पूर्ण वकादारी की माय व 
प्रतिरोध करन के लिए और भौतिक प्रलोभनों का परित्याग बरने के लिए । 
यह संघर्ष नया नही लेकिन बडे-यडे ब्यापक सागठतों मे शक्ति और सत्ता वे' 
केन्द्रित होने के वारण इसको नया परिप्रेक्ष्य अवश्य मिला है। प्रत्येक मनुष्य 
को अपने अस्तित्व को विधटन से बचान के लिए मूल्य छुक्ाना है और सगठन 
की अंति-शक्ति और व्यापक प्रणाली दा प्रतिरोध हीं समसे यडा मूल्य है क्योकि 
यह बात सिद्ध है कि काइ भी मनुष्य अपने आपको मनुप्यत्य के गुण से पृथव 
किये बगैर संगठन से पूर्णतया तादात्म्य स्थापित नहीं कर सकता जवबि 
विवल्प स्वतन्त्रता ही मनुष्य की अस्तित्ववादी नियति है ॥/५ 


१०० साहित्य मुकित और सघर्य 


सेक्स, सिनेमा और सेन्सरशिप 


अ्यूथाव के लोअर ईस्ट साइड थियेटर में भ्रदर्शित नाथ्व 'चे! में भागे 
छैने वाले सभी ध्यक्तियो--निर्माता, निर्देशक, अभिनेता आदि को पुलिस मे 
विरफ्तार बर छिया वयोकि नाटक में 'हर प्रकार की बोल क्रिया वा मस्त 
प्रदर्शन क्या गया है। 'और बडे भ्ट ढेग से! अइलीशंता, स्वच्छरद फामुकता 
णौर समझैमिक-सम्यस्धा को रंगमच पर भअ्रस्तुत किया गया है| 


इसी देश के एक और नगर मियामी म॑ वरीब ३,००० 'द्ध मेवयुवको 
और नवयुवतियों ने एक विराट 'शिष्टता प्रदर्शन” किया | उनका नारा धा+- 
डाउन विद आव्सीनिटी | (अश्लीलता वो खत्म करो ।) 


सेक्स के विधय को रणमच, सिनेमा और दुरदर्शन हार स्पप्ट, खुले और 
भग्न एव कामुक तरीके से प्रस्तुत करने के विरुद्ध एक कार्यवाही अधिकारी 
बर्गे ने की और दूसरी कार्यवाही की जनता के मृवयुबक धग ते | लेकिन इस 
नाठक में एक तीसरा पक्ष भी है--निर्माता, लेखक और निर्देशक का पक्ष जौ 


सेक्स के विषय को अपनी बुद्धि, बल्पना और विवेष के अनुकूत प्रस्तुत करने 
वी स्व॒तस्त्ता वा 'मौविक अधिकार” चाहता है । 


इन दिनों अमरीका, ईग्ठेंड, स्वीडन हेनमार्क, फ्रास, इटलौ और जापीन 
में चलचित्रों और रण्मच पर भ्रदर्शित होने वाले नाटको में सेबस की उन्मुक्ते 


अभिव्यवित! और “नग्ग शरीर के स्वच्छन्द प्रदर्शन! की एक नयी लहर आ 
गयी है । 


सेवा, सिनेमा और सेन्सरशिप १०६१ 
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मै 


इस “नयी लहर! के कारण फिन्‍म निमार्ताओं और नाटवकारों और 
सरकार के कावून और सेन्सरशिप से तताव और छाषप॑ की स्थिति उत्पन्न 
हो गयी है! एक ओर सेक्स वे उन्मुक्त और विक्ृत सम्बन्धों के स्वच्छन्द 
प्रदर्शन थी पूर्ण स्वत्त-वता की माग है तो दूसरी ओर सेन्सर की कैंची की 
धार को और अधिक तेज औौर सक्रिय वरने वा प्रस्ताव है। भारत मे भी 
सिनेमा ओर सेन्सर के द्वन्द् का इतिहास नया नही। ये प्रश्ने प्रत्येक देश में 
समय-समय पर उठाये जाते रहे हैं--क्या फिल्मों या नाटकों को स्रेन्सर 
करना आवश्यक है ? यदि यह आवश्यक है तो इसकी सोमाएं व्या हैं ? 
इसके नियम और सिद्धान्त क्या है ?ै किन-क्नि विपयो और दृश्यों पर सेन्सर 
वी बची चलायी जा सकती है ? सन्सर समति के सदस्यो को योग्यता क्‍या 
हो ताकि व अपने अधिकारो का दुस्पयोग न कर सर्वे और इसके साथ ही वे 
कला और समाज के बदलत हुए मूल्यों से भी न्याय कर सकें। क्या सेन्सर 
ऐल्छिक भी हो सकता है और यह विश्वसनीय भी होगा था नहीं। क्या 
फिल्म का पूर्व सेन्सर भी सम्भव है ताबि फ्ल्मि में लगायी गयी पूजी नष्ट 
ने हो ! गे और इसी हक्ार के दुसरे अश्ा है जिनका उत्तर वेढे की धार-बार 
घोशिश की गयी है । खासला समिति की जाँच रिपोर्ट मे भी इन प्रश्तो पर 
विचार क्यि। गया है। समिति ने जहाँ सेन्सर वी अनिवार्यंत्र पर बल दिया 
है वहाँ इसको उदार बनाने का सुझाव भी दिया है। ४स रिपोर्ट का एक 
महत्वपूर्ण प्रस्ताव हैं, “कसी भी फ़िल्म को सम्पूर्णतया देखना चाहिए। 
इसका मूल्याकन कला या मनोरजन की एक अखण्ड कृति के रूप में होता 
चाहिए । यदि बथानक के प्रतिपादन मे अनुरागपूर्ण छुम्बन या नग्न मानव 
शरीर का ॒प्रदर्मगन तक॑-सागत, प्रासमगिक और आवश्यक है सो उस दृश्य को 
काटने का कोई प्रश्त नही उठना चाहिए। शर्त यह है कि बरिपय का प्रति- 
पादन सूद्षामता और सहानुभूतिपुर्वंक किया गया हो जिसका उद्देश्य सौन्दर्य की 
अभिव्यक्ति है जो अवावश्यवाः कामुकता और वासनापूर्ण समस्त सकेतों से 
दूर है। 


स्पष्ट है कि भारत में सेन्सरशिप के नियसा में यह नयी इप्टि उन 
प्रतिबन्धों के अन्तगंत ही इस्तेमाल ह। सत्गी है जिन्हे सर्वोच्च न्यायालय ने 
अगिष्टता और अनैतिकता! के सन्दर्भ भ निर्धारित कर रखा है और जिनका 
उल्वेख खोमला समिति की रिपोर्ट में क्रिया गया है। देखना यह है कि 
हमारे फिल्म निर्माता इस सुझाव को व्यवहार मे बसे लाते हैं। कया वे इस 
शिवित दर का बयोत कि मो को अधिक से अधिक “लोकप्रिय” बनाने और 
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धन कमाने के लिए वरते हैं और पहले से अधित बामुक इृश्य और अर्धदग्न 
(अथवा नम्त शरीर) और अंग प्रदर्शन इ/रा कामोहोपन वी मनस्थिति 
उत्पन्न वरते हैं या वे मानत्र के गहनत्तम भानस कौर अवचेतन वी गुफाओ से 
गहरे झाँक कर मनुष्य की मनोवैज्ञानिक गुत्यियो दो सुलझाने वी बोशिश 
करते है और सामाजिक विपमताओ वा सच्चा चित्रण कलात्मक ढंग से प्रस्तुत 
करते हैं) ससार के दूसरे देशों मे जहा सेन्सर वे नियम इतने बठोर भटी या 
जहा सेन्मर को खत्म कर दिया है, ये दोनो प्रवार थी प्रवृत्तिया नजर आती 
हैं--बासनापूर्ण कामोह्दीपन, नग्न, अर्यहीन, यौन त्रियाओ अयवा सम्नन्धो 
का खुला प्रदर्शन जिनका उद्देश्य ही सेक्‍स अपील' है और दूसरी ओर वे 
फिल्मे है जो इस शिश्विलता का उपयोग मनुष्य वी गहनतम अतरात्मा में 


प्ॉव कर मनुष्य के सम्बन्धों को नये अथ्पूर्ण बलात्मव ढंग से भ्रस्तुत 
करती हैं । 


प्रसिद्ध फिल्‍म निर्माता बी आर, चोपड़ा ने प्रश्न का सामने से मुकाबला 
करते हुए कहा है हमारी फ्ल्मि दृश्य सम्मोहन का साधन बन गयी है । हम 
अपने दर्शकों को एक निकृप्टतम घोवे का निरम्तर शिकार बनाने में लगे हुए 
है। मेरे लिए अपनी फिल्मों में नायिका वो निवेस्त्त करके नग्न अरतुत करने 
भी अपेक्षा यह अधिक स्वाभाविक और सहज है फ़ि मैं एक विपय प्रधान 
प्रामाणिक फिल्म वनाऊ । एक प्रदुद्ध और जिंवेबशील निर्माता का यही सही 
इप्टिकोण है जो उसे कलात्मक ओर अर्थपूर्ण फितम बनाने वी प्रेरणा देता है 
ओर वह दर्शकों के सस्ते मनोरणन बे लिए बामोद्वीपव' इृष्यों और नग्न 
नृत्यो या बामनायुक्त ध्ुम्वन का सहारा नहीं सेता। बह प्रामाणिक और 
अर्थपूर्ण अनुभवों तो कलात्मक ढर से प्रस्तुत करते वी कोशिश करता है। 
प्रसिद्ध फिल्म “रोमियों जुलियट” के विश्व विष्यात निर्देशक फ्राको जेफरेली के 
सम्मुख भी यह प्रबय घा। उसने इटली दी हथ्ावधित प्रणय फिल्‍मों णी 
सस्ती बामुब॒द। और उत्त जक वाससायुवत प्रदृक्ति ब६ प्रदुद्ध विवेषशील बला- 
कार की हैसियत से विरोध किया । उसने सेक्स और भ्रणय के प्रामाणिज और 
सूक्ष्म अनुभव दो नये जौर कलात्मव ढग से अ्रस्तुत करने वे नये प्रयोग किये 
है५ लेक्नि उसत्रे विचार सोन्द्य और स्वतन्त्रत) वी जोट मे सेक्‍स के 
स्वच्छत्द प्रदर्शन में पिश्वास रखने बाल निमार्ताओं से अलग हैं। वह उनयी 
मेज्स भ्रमत्तिसे रोग वी हद तक अस्त होने के विरुद्ध हैं। इसोलिए ऐसे 
निर्माताओं ने उसी पयूव निन्‍्दा बी है और लेख थी स्वतन्त्रता का नारा 
खंगाने हुए उन्हें किम सेखर सथ से बाहर निजाल दिया है । बयोकि वे सेवस 
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की प्रगय परिगति में और उसकी सौन्दर्य अभिन्‍्यकित मे विश्वास नहीं रखते 
एवं सेदस को मनोरजन और घतोपाजंन का साधन ही समझते हैं । 


जेफरेली के विचार मे सेंसरशिप से पूर्ण स्वतन्त्रता की माँग वाघ्तव मे 
नात्सी दमन की एक प्रतिक्रिया है ।॥ (कही यही बात भारत वे. फिल्म निर्मा- 
ताओ के लिए भी तो सही नहीं क्ि अग्रेजी साम्राज्य और आपातकाल म 
दमन वी प्रतिक्रिया के रूप मे सेक्‍स की उन्पुक्त अभिव्यक्ति की माय की जा 
रही है और देश की सामाजिक, आधिक और राजनीतिक समस्याओं से पला- 
यन करते के लिए झूठे तक पेश किये जा रहे हैं) । जेफरेली ने कहा है कि 
सम्रस्था यह है कि अभिव्यक्ति की स्वतन्त्रता वो रक्षा की जाय। कला को 
कायम रखा जाये और भटद्दी कामुकता को सत्म किया जाये--“मैं हर प्रकार 
वी सेंसरशिप के विरुद्ध हूँ । लेकिन फिर्म उद्योग मे ऐच्छिक सेंसरशिप आव- 
श्यक है । 


अमरीका की एक पत्रिव३ 'मोशन पिक्चर हैरत्ड' ने अपने एक सम्पाद- 
कीय---नियन्ध्रण से वाहर--में लिखा है कि स्वतन्त॒ और वडी नियन्त्रित 
किब्मे दोतो हो अधिक साहसी हो गयी हैं। भव और अधिक साहस दिखाने 
के लिए कुछ नही रह गया | अब एक विवेपहीन होड जारी है कि कौन-सी 
फिल्म अश्लोलता, अशिष्टता और वामुकता का नया सीमा-स्तम्भ स्थापित 
करती है । 


लेक्नि अभिव्यक्ति की स्वतन्त्रता की माग करने वाले इस तक को नही 
मानते । उनके विचार मे फोवोग्राफी उत पिछड़े हुए विकृत मौर ढोगी विचारों 
से हर हालत मे बेहवर है जिनका प्रवार सेंसर और नैतिकतावादों सेक्स के 
विधय में अक्प्र करते रहते हैं ॥ शायद इनका सक्रेत उस मनोवृत्ति की ओर 
है जो समान में तो हर प्रकार को विपमव, चरिव्वहीनवा और विक्रृति को 
सहव बर लेगी है, लेकित करिन्प्र के पोध्टर्ों और विश्वापतों मं किसो अभिनेत्री 
के उभरे हुए उरोज पर काली स्थाही पोत कर और “शो-विन्डोज! में प्रदर्शित 
प्रतिमाओ के वक्षस्थल पर सुसज्जित अग्रिया के विछुद्ध प्रदर्शन करके अपनी 
बैतिकता' का प्रदर्शन करती है । 


हालात तेजी से बदन रहे हैं। रगमव, साहित्य और सिने मे सेक्स 
के विषय को प्रस्तुत करने में अधिक स्वतन््रठा की माग को जा रही है। 
फिल्‍म उद्योग पे सर्वाधिक युवक निर्माता पीटर स्नेच ने यह मत प्रवृद क्रिया 
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है कि पिल्मो में मग्गता और सभोग वा प्रदर्शन किया जाना चाहिए । उन्होंने 
बहा कि जनता यही देखता चाहती है और सिनेमा वा वाम भी यही है । 
फिल्मो वो यह न बताकर विः जनता कैसी हो, यह बताना चाहिए वि बह 
ढसी है । स्नेल का विश्वास है कि सिनेमा के प्रेम प्रदर्शन वे दृश्यो में सम्भोग 
भी दिखाया जाना चाहिए जो वि प्रेम थी चरम परिणति है तथा जहां महान 
भावनात्मक अनुभव है, वहाँ यह आमोद भी प्रदात बरेगा। 


सैबस और नैतिक मूल्यों म जो श्राति समाज में आयी है, उसवी झलवः 
हमे आधुनिव' साहित्य, नाटव और फिल्‍म में मिलतों है। अमरोदा में यह्‌ 
ज्रान्ति अपनी चरम सीमा पर पहुँची नजर आती है जहां फिल्मो में नग्त 
वितम्बी और वक्षस्थल वो बिना विसी सकोच के प्रदर्शित विया जाता है। 
स्वाग या सकेतपूर्ण सभोग वे लगभग समस्त आसनों और भ्रणय मुद्राओ और 
और यौन-विदव त्ियो वे विभिन्‍न रूपो, समझे गिक सम्बन्धो, वलात्यार, पुस- 
लाने, सैक्स हिंसा और परोत्पीडक' रश्य और वामोन्मत्तता, आमोद और 
अपराध का चित्रण एवं साधारण बात हो गयी है । सेवस था चित्रण उस्सुक्त 
और सहानुभूतिपूर्ण रप्टि से किया जाता है। जापान मे सस्ते मनोरजन के 
लिए सेक्स फ्लमों की घाढ-सी आ गयी है । वास्तव में यह परिवर्तत किसी 
कलादर्शन का नतीजा नहीं बल्कि व्यापारिक जिया है। छोटे निर्माता बे 
निर्माताओं के मुकाबले मे शीघ्र सफल होने और घन यमाने के लिए यह 
सब बुछ फर रहे हैं। इसे 'प्रयोगवादी सिनेमा", “अण्डरग्राउण्ड सिनेमा! या 
“सिनेमा वेरिटी' का छद॒म नाम दिया गया है। जौर एक प्रवार से यह सिद्ध 
करने की बोशिश की जा रही है कि असली प्रान्ति विस्तर पर हो सम्भव है 
ओर तमाम प्रयोग विस्तर पर ही होते है । कुछ लोग इस नग्नतावादी सिनेमा 
और नाटक की एक महान सास्कृतिक क्रान्ति वी भूमिका स्वीवार करते हैं। 
“आई एम क्यूरियस (ग्रैलो), 'आई एम वयूरियस (ब्लू), 'हेयर', 'द क्लिर 
आव सिस्टर जार्ज', 'फ्रेक्‍स्टीन', 'चे/ और” ओ कलकत्ता” ऐसे ही नाठटवः 
एवं धलचित्त है जिन्हे सास्कृतिव कान्ति के दायरे से शामिल किया गया है। 


इसमे सन्देह नहीं कि इन कृतियों मे अधिकतर कलात्मक दृष्टि बा सबूत्त 
दिया गया है । यदि इनका कोई महत्व है तो, 'सेक्स और नग्तनता' के कारण 
नही बल्कि वियय की व्यापकता, यहनता और सूक्ष्मता के कारण है। “ब्रे! के 
बारे में कहा गया है कि यह अमरीका ओर ससार के क्रान्तिकारी आन्दोलन 
के सघप वी सच्ची तस्वीर है। इसका नायक श्रसिद्ध गेरिल्ला त्रान्तिकारी 
*चे खेरा' है । 'ओ क्लकत्ता' वे बारे मे स्वय कंनेथ टाइनन ने कहा है कि 
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इसमे सेक्स द्वारा आनंद वी तलाश की गयी है, “मैं काम वे क्षेत्र में सुझचि- 
पूर्ण ढग से केवल मतोरजन अस्तुत बरने का प्रयत्न कर रहा हूँ ।' 

आधिर प्रश्न भी तो यही है कि सेक्‍स के द्वारा आनद और मनोरजन 
की सदचिपूर्ण परिभाषा क्या है ? 

सेक्स और सास्ट्तिक क्रान्ति प्रामाणिवता और आधुनिवता और सत्यता 
एवं सौन्दर्यानुभूति के पीछे कही ब्लू फिल्‍मों वाती मनोरजन थी प्रवृत्ति तो 
वाम नही कर रही ? लेकिन इन कृतिया के निर्माताआ का कथन है कि यह 
इष्टि और भ्रस्तुतीवरण वा अन्तर है जो इन्हे साधारण सेक्स फिल्‍मों से अलग 
करता है । और ऐसी फिल्मो पर प्रतिवन्ध लगाना एक महान 'सास्ट्रतिव 
ट्रेंजेडी” होगी । 


सिनेमा म सेवस ओर सेंसरशिप वी समस्त समस्या पर सूक्ष्मता और 
विवेकशीलता से विचार करने वी आवश्यकता है । सेवस मनुष्य की प्रबल 
नैसगिय प्रवृत्ति है। इसका दमन न केवल भप्राकृतिक है बल्कि व्यवित और 
समाज के लिए हानिकारक भी है। साहित्य और कलाकृतियों म॑ सेक्स वे 
विपय पर प्रतिवन्ध लगाना जीवन वी मूल प्रतिक्रियाओ के चित्रण पर प्रति- 
बन्ध लगाता है । इसमे सन्‍्देह नहीं कि ऐसी कृलाहतिया समाज से सेफ्टी 
बाल्व' का काम करती हैं ओर रुग्ण एवं विज्ृत अभिव्यवित को रोकती हैं। 


सेंसरशिप के विरुद्ध प्रचार वा भी अधिकतर कारण है कि सेंसर सबस 
के विपय पर प्रतिबन्ध लगाकर कृप्तिम जीवन भौर रूढिग्रस्त मूत्यों और 
दकियानूसी विचारो की ही पुष्टि करता है । अत सेसरशिप वो बिल्कुल खत्म 
कर देना चहिए--यौन त्रान्ति एक हकोकत है । सेंसरशिप अपने भिद्धान्तो में 
प्रकृति के विरुद्ध है और अपने प्रभाव मं कला के विरुद्ध । जब जीवन पर कोई 
प्रतिबन्ध सम्भव नहीं तो फिर कला पर क्‍यों कोई प्रतिवन्ध लगाया जाये। 
सेंसरशिप को खत्म कर देना चाहिए और यदि आवश्यक हो तो सेंसरज़ को 
भी ?! यह है वह आवाज जो दिन प्रतिदिन प्रबल होती जा रही है। 


लेकिन क्या सेंसरशिप को खत्स करने से समस्या का हल हो जायेगा ?ै 
प्रश्न सेंसरशिप को बिलकुल खत्म कर देने का नही वल्सि प्रोढ, प्रबुद्ध, विचार- 
युक्त, बिवेकशीत ओर कवपविज्ञ सेंसर स्थापित करने का है जो अक्सर हिन्दी 
फिल्‍मो की “मिथ्या योन-क्रान्ति' के वजाय समस्त सास्क्ृतिक क्रान्ति के विराट 
परिवेश मे, जीवन की व्यापार-परिधि मे सेक्‍स का सही स्थान निश्चित कर 
सके और उसका सशक्त, स्वस्थ और सुन्दर चित्रण कर सके /3 
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विचार विस्फोट : सूजनात्मक श्रभिव्यक्ति 


“मेरे पिता ने कहा था : 

जब हाथ से कलम छीन लिया जाता है 

यथा खुद हाथ ही फसम कर दिया णाता है 

और शब्द को परखने का भधिकार 

सिर्फ सिपाही के लिए सुरक्षित फर लिया जाता है 
सब जुबान ही नहीं 

समूचे जिस्म का रोम“रोम बोलता है 

खोत्रता हुप्ा खूत 

बन जाता है रोशनाई 

भर कटे हुए हाथ फा कसमसाता हुमा टू ठ कलम 
भौर तब इबारत को कागज पर नहीं 

सीधे दिलों पर लिखना होता है मेरे बच्चे 

सह मैंने महीं 

मेरे पिता ने कहा था 


श्मैश गौ४ 


सृज॑नांत्मक अभिव्यवित : १०७४ 


गौरिल्ला टेलिविजुन 
तकनीकी चमत्कार या विद्रोही विचार 


लोग पूरी तन्‍्मयता से टेलिविजन देख रहे थे। एकाएंग शोर हुआ और 
लोगा ने देखा कि स्टृडियों म उयन-पुयल मच गई। बोस-पचीस हिप्पिया ने 
बार्यकम को प्रष बर, दिया और 5प्रवस्‍्था के विरुद्ध नारे लगाने शुरू बार 
दिए-टिलिविजन व्यवस्था के झूठ-प्रसारण का माध्यम है-टी. वी स्वतस्त्र है । 
दूसरे दिन न्यूयार्क टाइम्स और अन्य बडेल्बडे समाचार पका में सुर्थी थी“- 
बीस हिप्पिया ने टेलिविजन स्टेशन पर हल्ना बोव दिया और अश्नीलता का 
खुले आम प्रचार शुरू कर दिया । 


यह घटना १९६८ वी है | इसी वर्ष जापान वी सोती कम्पनी ये द्वारा 
अमरीका में पोर्टवेक (पोर्टेबल विडियो कैसैंट कैमरा और विडियो प्नेयर) 
बैचना शुरू हुआ। विधार कान्ति को जब तकनीकी त्राऑत का सहारा प्राप्त 
हुआ तो गौरिल्ना टेलिविजन का स्वप्न साकार हो उठा | 


१९६८ एक क्रान्तिदृर्ण वर्ष था | पेरिस मे युवा वर्ग का व्यवस्था विरोधी 
विद्रोह । शिक्रागो में डेमोक्रे टिक पार्टी के सम्मेलन मे वियेतनाम युद्ध विरोधी 
प्रदर्शन । कार्नेल विशविद्यालय पर अश्देत छात्रो का कन्ना । अहिवाबादी 
मार्थिन लूयर किंग की हत्या और स्यूथार्तं के डछग्रू एन डी टी स्टेशन पर 
मैले कुबेने वस्त्र और मनका की साजाएं पहने अश्तील़ शब्दों का प्रयोग करते 
हिल्िपों का हमचा । जब उनमे पूछा गया कि वे क्या चाहते हैं तो एक हिष्ली 
ने उत्तर दिया कवि हम लोगो को अमरीका का अमती चेहरा दिखाना 


चाहते हैं । 


इसी वर्ष जापान की सोनी कम्पनी द्वारा अमरांका में एक कम 
कोमत का पूर्णतया पोर्टेबल विडियो कैमरा (पोर्टपैव) आया । गौरिल्ला 
टेलिविजन की नीति गैरिल्ला युद्ध की रणतीति और व्यूहू कौशल पर आधा- 
रित है । पू जीवादी गौकरशाही ओर युद्ध म केन्द्रीय मुख्यालय होते हैं। 
ब्रॉडकास्ट टेलिविजन मे भी केन्द्रीय स्टूडियो होते है। फिल्मो के लिए केन्द्रीय 
प्रोसेस यूनिट” होते हैं ॥ लेकिन गौरिल्‍्ला टेलिविजन का न तो कोई केन्द्रीय 
स्टूडियो होता है और न ही प्रोसेस्तिंग युनिट! । गलियो सडको चौराहो, 
पार्कों स्कूलों कालेजों और सुपर मार्केट जहाँ भी लोग हैं उनका कमरा पहुँच 
जाता है | प्रत्येक स्थान उनका स्टूडियो है। इधर विडियो बँमरा शूट! कर 
रहा है और उघर उसी समय टेलिस्क्रीन पर वही सब बुछ प्रदर्शित भी हो 
रहा है। 'शूट' शब्द मैंने अपनी सुविधा के लिए इस्तेमाल किया है वरवा 
गौरिल्ली टी वी शब्दावली म यह शब्द द्राडकास्ट* टेलिप्रिजन के लिए ही 
तिरस्कारपूर्वंक इस्तेमाल होता है। गौरिल्ला टी वी ने ब्राडकास्ट टी वी के 
एकधिकार को चुनौती दे है । इसने टी वी के महत्व को समझा है। अनु- 
मान है कि १८ वर्ष की आयु से पृ अमरीकी बच्चे लगभग २२,००० घण्टे 
काटी वी कार्यत्रम देख चुरे होते है । ब्राइकास्ट टी वी अपने व्यापारिक 
लाभ और निहित स्वार्थो के लिए टी वी का सचालत करता है। शैक्षिक 
टी वी (ई टी वी) इसका प्रयोग तथाकथित जनहित के लिए करता है 
जबबि गौरिल्ला टी वी वा ध्येय है, ब्राडकास्ट टी थी के सशक्त माध्यम 
पर कब्जा करके पू जीवादी व्यवस्था को खत्म करने के लिए जनता को राज- 
नैतिक चेतना को प्रखर करना। 


१९७१ मे थिपि जेरी रुवेत को इगर्ूलूुप्ड के विख्यात टी वी शोमैन 
डेविड फ्रास्ट मे अपने एक शो मे बुलाया । दर्शकों में रु्वेन के अनुयायों भी 
बैठे थे-- जब शो शुरू हुआ तो रवेन ने इन सब को रगमच पर बुला लिया। 
उनके पास पोर्टपैंक था ओर वे इसे हर तरफ घ॒ुमाने लगे और टी वी. स्क्रीन 
पर हिप्पियो की यलगार के दृश्य नज़र जाने लगे । इस प्रकार उन्होंने फ्रारट 
के लोकप्रिय शो द्वारा अपने विचारों का प्रचार किया । 


लेविन अमरीका में इस समय एक दूसर प्रकार के ग्रौरिल्ला टेलिविजन 
का अचार अधिक हो रहा है ) इस टेलिविजन को ग्रौरिन्क्ा ग्रद्ध टेलिविजत 
की सन्ना नही दी गई, क्योकि यह युद्ध वा हिंसा को स्वीकार नहीं करता। 
इसके प्रवर्तक तो यहाँ तक कहते है कि गोरित्ला ठेलिविजन राजनैतिक बिल्कुल 
नहीं । इसका उद्दे श्य राजनैतिक या समाज को राजनीति-विपयक बनाना नही 
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क्योंकि आज हर प्रकार की राजनीति अप्रासगिक और अविश्वसनीय हो गई है, 
चाहे वह दक्षिणपथी हो या वामपथी । गौरिल्ला टेलिविजन परिवर्तेत के लिए 
मात्र समान्तर कार्यक्रम ही नही वल्कि पूर्ण समान्तर प्रसारण सिस्टम है ४ मह 
सम्पूर्ण प्रतिकुल प्रविधि है । 


गौरिल्ला टेलिविजन ते सूचना-समाचार को बिल्कुल ही नई दृष्दि से 
प्रस्तुत किया है। इनके विचार मे सूचता-समाचार कोई निर्मित बरतु नदी 
बल्कि निरल्तर प्रक्रिया है--एक अविरल प्रवाह। सन्दर्भ हैं लोग और लोग 
हो मूचना समाचार हैं। समाचार शक्ति हैं। इसलिये हम पर विसी च्यकित्त, 
वर्ग या समूह का आधिपत्ा सहन नही क्विया जा सरुता । यह कसी की भी 
निजी सम्पत्ति नही | इस पर सब लोगो का समानाधित्रार है। 'एयरवेब्ज' 
पर जनता का अधिफार है । प्रश्न रियायत का नही । प्रश्न अधिकार का है। 
प्रश्न महज प्रसारण का नहीं । अधिकार के प्रयोग करने के अधिकार का है । 
ब्राडकास्ट टी थी का कैमरा एक हेलिकाप्टर की तरह जनता के सिरोवे 
ऊपर मडराता है । इसका सचाजन सी दी सी एन थी सी और ए दी 
सी (अमरीकी टी वो नेटवर्क) के विज्ञापनदाता और मोटी-मोटी तनख्वाह 
पाने वाले व्यवसायी छायाकार करते हैं। वे अपने कमरे को जनता से 
दूर रखते है । गौरिल्ला टी वी का कार्यक्रम जनता का, जनता द्वारा, जनता 
के लिए ही होता है । दी वी के उपकरण आम जनता वो उपलब्ध हो, यह 
भौरिल्ला टी वो का लट्ष्य है । केवल टी दी के माध्यम द्वारा आज ४० 
चेनल्स सभव हैं। इतमे से एक चेनल टी वी नेटवर्क को, एक राज्य वो और 
एक विज्ञापन बम्पनियों को दे दी जाये और शेप सभी चेनल्स पर जनता का 
अधिकार होना चाहिए। टी वो चेनह्स ओर पू जोपतियों के स्वामित्व को 
सप्राप्त करने वे लिए आवश्यक है कि इनका विकेन्द्रीकरण किया जाये । जिन्ह 
समाचार एकदत्वित और प्रकाशित करने का काबून दारा अधिकार दिया गया 
है, वे छदूम घटनाओ, भ्रष्ट नेताओ, समृद्ध वर्गी और शवितिसम्पन्त नौकरशाहा 
की गतिविधियो, भाषणों और वकतव्यो को ही समाचार समझते हैं । भौरिल्ला 
टेजिविजन इसका विरोध करता है। यह सामान्य लोगा की रोजमर्रों जिन्दगो 
और कशमवश, उनके ,सोच-विचार, रहन-सहन और व्यवहार-सम्वन्धो को 


प्रदर्शित करता है। गोरिल्ला टेलिविजन वास्तव मे जनता का सत्ता 
ब्यूरो है। 


यह ब्यूरो उच्॒ लोगो की गतिविधि वा रिकार्ड तैयार करता है जो 
जनता की मुखबिरी वस्ते हैं। जब पुलिस द्वारा जनता वा दमन होता है, 
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उन पर अश्र, गैस छोडी जाती है था बेनचार्ज होता है या गोली चलाई 
जाती है तो गौरिल्ला टेलिविजन वा केमरा जनता वे बीच घूमता है और 
भाय उन्ही हाथों मे रहता है । जव वानल विश्वविद्यालय मे अराजकताबादी 
छात्र संगठन द्वारा १९६८ मे पेरिस के युवा विद्रोह वी डाव्यूमेण्टरी दिखाई 
गई तो मैंने इस संगठन के एक सदस्य झडो पीरेन से पूछा कि यह दस्तावेज 
कंसे तैयार बी गई | 'इसबवी एक लम्बी कहानी है,” उसने कहा 'पुलिस ने 
हमारे कैमरे छीन लिये । उन्हे तोड डाला । हमारी बई फ्ल्‍मि नध्ट हो गईं । 
काश हम लोगो के पास उस समय पोर्टापिक होता ।* 


जो लोग समाचार सचार पर नियत्नरण रखते हैं, उनके विचार में प्रोर्टा- 
पैक एक धटिया तस्वीर है । लेकिन वास्तव म॒ विडियो वसेट के सग्रह और 
तात्वालिक प्लेग्रेक ने इस घारणा का पडन कर दिया है वि वेवल तकनीकी 
तौर पर प्रशिक्षित कुछ लोग ही टेलिथिजन या सचालन कर सवते हैं। दो 
हजार डालर की कौमत पर उपलब्ध विडियो बैमरे और प्ले बैक के पूरे 
साजसामान ने सामान्य लोगो वे हाथा मं इतनी शक्ति दे दी है कि वे जन 
प्रसारण के एकाधिकार को तोडने म समर्थ हो गये । ३० मिनट वे आधा 
इच बैसेट का मूल्य प्राय १२ से १८ डालर होता है जबबि सुपर ८ फ्ल्मि 
का मल्य लगभग ६५-७० डावर और १६ एम एम का मूल्य ११०-१२० 
डालर हैं । इससे पूर्व दूरदर्शन के लिए फिमे तैयार करने के लिए जिस प्रकार 
के साज सामान वी आवश्यकता होसी थी, उसका मूल्य ही न केवल कई हजार 
डालर है, वल्वि' उसका वजन भी कई सो पौड है । इन फिल्मो को शुरू करने 
के लिए विद्यूत शक्ति की अलग लाइनें चाहिए। विडिया कैमरे की शेटरी 
को रिचार्ज करन दे लिए किसी भी मकान का सामान्य करेण्ट ही पर्याप्त है। 
होडा मोटर साइकिल वी थैटरी से भी यह काम लिया जा सकता है। क्तिनी 
सुविधा हो गई कि मोटर साइकिल के पीछे आपका पूरा पोटपिंक है और 
उसको बैटरी द्वारा २१ पाउड दा आपका विडियो सिस्टम चलने लगता है। 
अब किसी बाहूय विद्यूत शवित की जरूरत नही रह गई। न ही भारी कंमरे 
की और न ही तकनीकी विशेषज्ञों या कुलियो की । आप सडको और पार्कों में 
अकंले निकल पड़िय । अपने वमरे के छोटेनसे टी. बी स्क्रीन मे दखिय और 
बटन दया दीजिये । जो कुछ इस स्त्रीन म दियाई दे रहा है, सब रिकार्ड हो 
रहा है । जो कुछ रिकार्ड हो रहा है, वह आपके टी वी स्त्रीन पर प्रदर्शित 
भी हो रहा है। फिल्‍मो की तरह किसी रासायनिक प्रोसेस की जरूरत नही । 
कसी प्रयोगशाला की आवश्यकता नहीं। कोई लम्बी प्रतीक्षा नही | यह है 
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इसटेप्ट फीडकीव । जितनी बार चाहिए, कसेट यो रिप्ले बीजिए ॥ एवं वसेट 
वो वई हजार वार रिप्ले विया जा सकता है। इसी कैसेट प्र दोबारा 
एकाडिंग करने पर पहली रिवाडिग स्वयं ही मिट जाती है-एनपैव इनस्प 
विडियो म तो टू-द्रोव स्टीरियो ध्वनि वा प्रबन्ध भी है। मदि कोई सावधानी 
बरतने की जरूरत है तो यही वि वैमरे वे छौन्‍्स को सूरज या किसी तेज 


रोशनी के सामने न लायें । इससे टेप पर जलने वा निशान बन जाता है जो 
दूर नही हो सबता | 


कई लोग मिलकर गौरित्ला टी वी के कार्यत्रम देख सकते हैं। किसी 
भवन पर एवं मास्टर एण्टीना को प्लेवेक हिस्टम से हुवअप करने से उस 
चैनल पर देखा जा सवता है जिसवा प्रयोग नहीं हो रहा । मुहल्लों मे प्राय 
मास्टर एप्टिना की सुविधा उपलब्ध होती है जिसवा प्रयोग गौरिल्वी वार्यत्रम 
के लिए किया जा रहा है। गौरिल्ला टी वी “मीडिया बस' द्वारा भी चलते* 
फिरते टी वी कार्यत्रम शहरो वस्बो और गांवों में दिखाये जात हैं। इसी 
प्रकार समय समय पर विडियो समारोह किय जाते हैं जिनम गौरिल्ता टी 
वी के छोटे वड़े दल भाग लेते हैं।वे एवं ऐसा समाचार तंयार करते हैं 
'जिफ़मे जोण एवं दूमरे से भवाद स्थापित पस्ते हैं । थे जब चाह वार्यक्रम यो 
रोक कर परस्पर बातचीत बर सवत है ,और वायक्रम का बदल राकते हैं। 
गौरिल्ला दी थी अपने कायत्रमा वो कई विभिन प्रकारों से प्रस्तुत करता है 
प्रति विज्ञापन टी वो के विज्ञापना की ध्वनि द्रेक पर गौरिब्ला विडियो को 
“डब! करतेस एक नया हो दृश्य बन जाता है। जैसा कि दोन्‍्डरॉड के 
विज्ञापत' की घ्वनि के साथ वियेतनाम युद्ध बे दृश्य या बिल्लिया की खुराक 
के विशापन वी ध्वन्ति पर वियाफ्रा से भूख से बिलखते बच्चा वी तस्‍वीरें | 


टी थी के घरेलू किस्म के नाटकों की ध्वनि पर सडको पर लोगा की तना- 
वूर्ण ब्रात और शोव । 


राजनीतिक विज्ञापत राष्ट्रपति निवसन के ववतब्यों के साथ उत्तेजित 


छात्रों के दृश्य या 'क्रैक्‌इ! हँसी वा सयोजन। और उसने साथ बार-बार 
दृहरना--+ए जेनरेशन आँव पोस' 


वास्तव भ विडियो बैंसट न मानव सम्बन्धा में एवं क्राति ला दी है-- 
प्रत्येक व्यवित अपने और अपने परिवार और मित्रा और जन साधारण और 
समूहा दे दृश्य टी दी पर देख और दिखा सकता है । ब्राडकास्ट टी वी के 
लोग बैमरे वो मम्वोधित बरते हैं और ऐसा प्रतीत द्वोदा है कि वे हजारो 


करत चौक) 


) विचार * हर३ 


लोगो को रावोधित वर रहे हैं। वास्तव में वे विसी से भी बात्त नहीं वर 


रहे होते । 
गौरित्ला टी वी ने ऐसे कई कार्यक्रम तैयार विये हैं । 


“पोपल्स विडियो थियेटर 

“विमेन्‍्स सिवमाचं, और 'सुपर मार्वेठ! “विडियो फ्रोवस' ने फ्रेंड हैप्टन 
इण्टरव्यू (स्वर्गीय अश्वेत पैन्थर नेता से भेंट), 

*.. फिल्म! (फोनोग्रफिक फिल्म कैसे वनती है) और 'मेनी' (सडक 
पर गोती चलाती पुलिस से भेंट) “मीडिया एक्सेस सेन्टर” ने जूविनाइल 
जस्टिस स्वूल वे. बच्चों द्वारा सचालित वच्चों से सबधित विडियो) और 
धलोवल विलेज' ने (ए थी हाफ्मेत शिकागो अभियुक्त युवानेता से भेंट) जैसे 
कार्यत्रम प्रदर्शित करके गौरिल्ला टी वी वो वैचारिक क्रान्ति और जन- 
समाचार-प्रसार वा एवं सशक्त लोव प्रिय माध्यम बना दिया है । 


आज जवबि सूचना सग्रह और साचार वा इतना अधिक केनल्रीकरण और 
एक्ाधिवार हो गया है (करोडा रपये वी लागत को तो छोड ही दीजिए) 
कि दूरदराज गावा वे भी उपग्रह टी वी द्वारा महानगरो में सत्तारूढ़ विशे- 
पघज्ञ लोगा वो समाचार एव शिक्षा उपलब्ध कर सबते हैं तो ऐसे समय में 
मभौरिा टी बी विचारधारा जनप्रसारण के क्षेत्र म एवं प्रविधि ही 
नही, एवं तान्तिकारी विचार भी है। इससे सूचना-समाचार के जन 
शक्ति वे रूप में उभर कर सामने आने वी सम्भावना प्रवल हो गई है। 
जब इस शकित पर एक च्यगित या अधितायक', वर्ग या तत्ष का नियत्नण नहीं 
बल्िति समस्त जनता वा अधिकार होगा, तव ही सही अर्थों मे प्रसारण-प्रजा* 
तन्त्न वी स्थापना होगी । & 
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हर गली रंगमंच है, हर दर्शक भ्रभिनेता 


'बैरेडाइज नाउ' नाटक का दूसरा भाग समाप्त होता है और 'रगभच से 
आवाज आती है--'न्यूपार्क की पू जीवादी व्यवस्था बदल डालो और वियत- 
काग बन जाओ ।/ और दर्शक जिस प्रकार की प्रतिक्रिया करते हैं, अभिनेता 
उसमे शामिल हो जाते हैं। अभिनेताओ और दर्शको के बीच की दीवार मिट 
जाती है और हम अनुभव करते हैं--एक नये प्रकार के थियेटर का, जिसे 
'स्ट्रीट थियेटर' वी सज्ञा दी गयी है । छोटे-बर्ड शहरों की सडकें, गलिया, 


पार्क, खीरान गिरजाघर, काफी हाउस, कालेज और स्कूलो की खुली जगहू-- 
स्ट्रीट थियेदर बा रगमच बन जाती हैं । 


इनकी भुद्गाए स्वच्छन्द हैं। इनका सवाद सीधा, सहंज और उसी दो 
हुक भाषा में है, जो इनके दर्शकों की भाषा है । 


न्यूयार्क मे छच के समय, एक स्कूल के छात्रो का ऐसा ही नाठक मैंने 
देखा । छात्दो. का एक समूह अन्य छात्ो की एक शीड से निकल कर स्कूल के 
कंफेटेरिया के सामने एकत्र होने लगता है। उन्होने कैदियों का लिबास पहन 
रखा है। बुछ सलाछो भूमि पर गाड दी जाती हैं॥ इनवे पीछे ये बेदी हथ- 
कडियो और बेडियो से सगीत की धुनें निकालते हैं और समूह गान गाते हैं । 
एक लडका वाला मुखोदा लगाये हाथ से हृढर लिये, चटाख-चढाख की 
कादाज करता है--रकूल एक जेल है, छात्र वन्दी और प्रिसिपल जेलर ३ 
नाठक का विपय है कि विस प्रकार वर्तमान शिक्षा लवथुवकों को सत्ता भी 


दासता और अनुरूपता सिखाती है । इसमे मूल परिवर्तन की आवश्यवत्ता है, 
जो व्यवस्था को बदले बिना सभव नहीं । 


पिछते बुछ वर्षों से स्वृल, वावेज और विश्वविद्यालया क छात्र और 
गरुवा पीढी व कई दल, अमरीवा व एक छार स दूसर छार तक ऐस ही साटक 
खल रह है । 


ऐसा ही एवं दिवचस्प नाटव मिशिगन राज्य विश्वविद्यालय की एक 
मडली द्वारा 'मनापली खत क आधार पर रचा गया है। पुठपाथ पर एक 
बहुत बडा मनोपली बाड़ बनाया गया । राह गुजरत लागा का मोहरा के 
रूप में बोढ व भिन्न-भिन्त ब्वाका पर खड़ा बर दिया जाता था-- युद्ध 
विरोधी प्रदशन--सीघ जल जाआ, क्वल एवेत्त लोगा के लिए, भग्वेत लोगो 
का प्रवेश निपिद्ठ ! ड्रापट--सीव वियतनाम जाआ, वियतनाम--यदि वहाँ 
पहुच गय, तो मृत्यु निश्चित है , आदि । 


गदी चस्तिया या घरो म खले जाने वाले नाटव सीध इन लोगा की 
जिन्दगी से लिये जात है चाहे यह उनवी निधता हो या पुविस का अत्या- 
चार या निवास वी समस्या या सडका पर विखरा बूडा-व कट । स्ट्रीट थियेटर 
जनता वी ना*क नहीं दिखाता, उनम जाता है । जो इस मूत्र मन्त वी भूल 
जाता है, उसका हश्न वहा हात्ता है, जो माबाइल थियटर का हुआ, जब 
उसने शवसपियर वा नाटवहैमलद १९६४ म हरतिम मं खतरा । दशकों ने 
रगमच पर पत्थरा की बौछार कर दी । इस नाटक का निदेशव जाज़फ पैष 
ने अपनी एक भट॒वार्ता म बहा, एवं समय था, जब शवसपियर के माटक 
खलना उचित समझा जाता था लक्नि अब उतना सही नजर नहीं आता । 
गत कुछ वर्षो से एसा ही हा रहा है। जब भटवर्ता न कहा कि यह शायद 
इसलिए है कि राजनीतिव परिस्थित्ति बदल छुकी हू तो पंप न कहा, बिल* 
कुल सही । प्रत्यक चीज बहुत बदल चुवा है । एवं धार लजिराय जोसस इस 
विपय पर मेरी बडी बहस हुई। बकक्‍दास उसने कहा, 'व हैमलेद नहीं 
चाहते । उनका उनके स जीवने सवद्ध नाटक दो । 


अमरीकी स्ट्रीट थियेटर के सम्बन्ध मे स्मरण रह कि अमरीकी जीवन- 
पद्धति मे नववामपथी क्राति और यौन क्राति को प्राय एक ही महान क्रांति 
के रूप मे देखा गया है। इसलिए उनका मसीहा मावंस न होकर विलहम 
रीश है। रीश ही शायद प्रथम मनोवैज्ञानिक था, जिसन यौन क्राति के नाम 
से पुस्तक लिखी है---और जिसके जीवन प्र निभित फ्ल्मि 'डब्ल्यू आर ++ 
एव अनटामी आफ आर्गेनिज्म' मं इन दोनो क्ातिया का बडा द्वी प्रामाणिक 


समावेश मिलता है। 
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स्ट्रौद थियेटर इतना उन्मुतत है वि एवं समय वा सबसे अधिव विश्ुब्ध 
लेयर जान आस्वने भी इस प्रकार क थियटर स क्षुब्ध हावर चित्ता उठा, 
प्रजातस्त्र पागल हो गया है। इसम बला वे इस मूल तत्व यो हो भुला दिया 
गया है कि कुछ लोग अच्य लोग वी अपेक्षा बेहतर बला प्रदशन क्र सकते 
हैं। भाज तो यह हात्न है कि प्रत्यक व्यक्ति यह समझने लगा हू वि. वह उतना 
ही अच्छा वलाकार है, जितना कि दूसरा 


लेकिन स्ट्रीट थियेटर वी लोकप्रियता बढती ही गयी । इस बढती हुई 
लहर को देखकर ब्राडवे ने भी सडबो वी आर रुख किया और "“ब्राइव गोज 
द् स्ट्रीट! के अन्तर्गत कई नाटव खेते । लेकिन यह स्ट्रोट का थियेटर न बन 
सका । ब्राइव इब्सन, शा और चखव वे सामाजिव यथार्थवाद ओर स्टिन्बग 
ओर य्रूजीन ओ नील के मनोवैज्ञानिक नाटकों से आग नहीं बढ सवा । 


स्ट्रीट थियेटर हर प्रकार वी परम्परा से मुक्त है। परम्परागत व्यावसायिक 
थियेटर अभी तक ब्रिठेत के थियटर वी परम्परा और स्टेनस्लवस्वी व॑ मैथड 
के आन्तरिक सत्य पर आधारित है । स्ट्रीट वियेटर क प्रवतका के विचार म 
नभाधुनिव ससार इन नाटककारा की दुनिया स वहुत भिन्न हू। आधुनिक युग 
नयी उन्मुबत्त कलाकृतिया की माग करता है। नाटबः समीक्षकों ही एक 
समस्या है कि वे स्ट्रीट धियंटर को क्या व दायर स इसविय बाहर समझत 
हैं, क्योकि उनकी इष्टि नेये युग के यथाथ तक नहीं पहुंच सकी | 


स्ट्रीट थियटर उस नयी मनोवृत्ति का परिचायक ह, जो ६० की युवा पीढी 
के अपने समाज, सस्कृति और सत्ता से विद्रोह वे परिणामस्वरूप «्यक्त हुई है। 


वह्‌ रगमच उस सस्क्ृति वो अस्वीकार करता है, जो युद्ध, दमन, अत्या- 
चार ओर भ्रष्ट राजनीति का बलाप्मक पोपण करती हे । यह उन लोगा का 
रग्सच है, जो व्यावसा(यक रणकर्मी नहा, साधारण वागरिक है | व स्वय ही 
अभिनेता हैं और स्वय ही दशक--व उस रगमच का सृजन कर रह है, जो 
कवल उ हा का रगमच है। जब रगमच सडका पर आ जाय ता इसका 
प्रयोजन भी बदल जाता है और शिल्प भी-- सडक विनश्न नही होती, कठोर 
द्वाती हैं। वे ऊब और निराशा वी मौन स्मारक है'--यह्‌ स्थिति इस बात 
की द्यातक है कि मेलोड्रामा और 'गीत भरे नृत्य उस बर्जुखा को प्रस्तुत 
सही कर सकते--शहरा की नौकरशाही न जिसका पोषण क्या है। थे कहते 
हैं दि हमने अपन आपका वहिप्दत्त कर लिया है--व्यादसापिय बाजार स 


बहिप्कृत । बाहर सडवा और पाक्तों मे । क्याकि बाहर ही वह स्थान है, जहा 
क्राति फैल सबती है। /$ 


विद्रोहः मुक्ति के आयाम 


“नुष्य की मुक्ति की तरह कविता की भी मुक्ति होती हैं 
“+तिराला 
* इतिहास का घन्त नहीं हुआ । एक बेहतर समाज सभव है 
भौर उसके लिए शहोद होता गये की बात है” 
--मारियों साविया 


११८ - साहित्य । मुक्ति और संघर्ष 


मनुष्य, मृत्युवोध और संवेदनशुन्यता 


“मरते हुए आदमी क्यो अच्छे नही लगते ?” यह प्रश्न बड्डा महत्वपूर्ण 
है। बयोकि यह्‌ प्रश्न उस मन स्थिति पर फिर से विचार मरने पर विधश 
बरता है जो आधुनिकता के नाम पर हिंसा, अपराध, सेव्स उत्सव, समले- 
गिक सबधो, वलात्वार और ऋ,र हत्या आदि को साहित्य या प्रामाणिक 
विपय स्वीकार करती है और मूरय या मानवता की बहस को दक्यानूसी 
घोषित बरती है। दैसे अपने मे यह मौलिक विचार नहीं वत्ति' यूरोप और 
अमरीनी 'बेस्टसेलसे' भें वार-बार दृढ़राए गये विषय वी ही अनुहृति है । 


जब भी इस प्रवार विचारो वी आलोचना को जाती है तो इस विंपय 
भी प्रमाण पुष्टि के लिए बढे-बडे नामो की परेड वी जाती है-सात्नं और 
भामू से लेबर हेनरी मिलर, नार्मन मेलर, इयान्सवो, जेने, वितियम वरोज 
गन्टर प्रास, राषब्य पग्रिये बलादि। और इनवे जीवन दर्शन वो नवारना अपने 
पिछष्टेपन नो ही सिद्ध करना है । 
सबमे पहला प्रएन तो यह है कि क्या मरते हुए आदमी का अच्छा लगता 
आधुनिकता का प्रतीक है। बिल्वुल भही। प्रागेतिहासिक आदिम पुरुष से 
लेकर १९६६६ के हत्यारे रिचर्ड स्पेफ (पच्चीस वर्षीय युवत्र जिसने एफ रात 
में आठ नसों की निर्मम हत्या की) तब एक ससम्बा सितस्िता है मरते हुए 
आदमी के अच्छा लगने ब[। विश्यम बीजि।, आधुनिश साहिस्यवएरों बो 
रिचर्ड स्पेक से बेहतर एण्टी-हीरो' या आदर्श पात्न बडी मुशियात से मिलेगा ! 
हिटलर को मरते हुए आदमी ब्टे अच्छे लगते थे और उसने साठ लाय यहू- 
दियो को अमामुषितर यादना वी शिवार बनाकर सौत के घाट उतार दिया ॥। 
मनुष्य, मृत्युदोध शोर 


डे 


अध्ययुगीन इतिहास इस बात वा साक्षी है कि घ॒र्म और राज्य के नाम पर 
क्या-क्या अपराध नही किये गये । जिहाद और सल्लीवो युद्ध, आदिम जातियो 
की और आदिम जातियो द्वारा ऋष यातनापूर्ण हत्याएँ। गॉय, वेण्डल्स, 
एटीलिया, चगेजखा, तेमूरकूगू नेपोलियन, सीजर, स्टालिन, नादिरशशाह और 
कितने ही नाम हैं जिनको मरते हुए आदमी अच्छे लगते थे | भारत और 
पाविस्तान के दगो में भी मरते हुए स्त्री, पुष्ण और बच्चे कुछ लोगो को 
अच्छे लगते थे । हर देश थे विधभिन कायों में यह दास्तान दोहराई गई है 
और इतसे अधिक सौन्दर्यरस प्राप्त बरने वे लिए निर्मम वर्बर यातना के 
नेबे-्नये तरीकों वा आविप्यार ऐिया गया । मस्त हाथियों वे पाँव तले 
रौदने, रथ वे पहियो के नीचे बुचतन पतवें काटने, भूसेन्यासों वो बोडे 
जगा-लगावर मारने से लेकर वस्सेण्ट्रेशन बम्पो और गैसचैम्वर्स तवः मृत्यु 
के टूर्नामट, मौत थर, युद्ध, नेपाम और उद्जन वम तथ एवं ऐसा घातावरण 
तैयार किया गया है डि मृत्यु के प्रति हम न केवल उदासीन हो जाए (करुणा 
की वात तो छोडिए यह तो बडी छिछली भावुकता है) बल्कि इसको अनिवाये 
और अपेक्षित परिस्थिति समझ बर इस पर गये कर सकें। वरना वर्बेर मृत्यु 
का निशाना बनते हुए लोगो को देखकर एक्लित भीड़ उत्लासपूर्ण जय-जय- 
बार के नारे नही लगा सकती । 


यह विचार आधुनिक नही भ्रागैतिहासिक आदिम प्रवृत्ति है जिसे शिक्षा, 
कला और साहित्य, दर्शन और विज्ञान परिप्द्ृत करने मे असफ्ल नजर आति 
हैं | वरना बया कारण है कि बीसवी शताब्दी में भी कोई लेखक यह बहने 
का साहस करे कि मरते हुए आदमी क्यो अच्छे नहीं लगते । यह मने स्थिति 
जाधुनिक नही आदिमयुगीन है और जिसका विरोध यदि किसी एक वर्ग ने 
सबस अधिक किया है तो वह कलाकारों और साहित्यकारों का वर्ग है। इस- 
लिए नहीं कि उसके पास कोई मृत्युदर्शन भा मृत्युवोध नहीं बल्कि इसलिए 
कि उसके मृत्युद्शंन और मृत्युवोध में मरते हुए आदमी से अच्छा लगने वा 
मौन्दयंबोध नहीं । 


कला वी एवं विचारघारा यह भी रहो है कि “यदि हजार कुमारिया 
मर भी जाए त्तो क्या हुआ अगर उनती मृत्यु कलाकार उलाक्रोय को बेनवेस 
उपलब्ध बरा सवती है । यह विचार केवल विशुद्ध कला के अनुयाइयो का ही 
हा सकता है। लकित आधुनिक कलाकार इस विशुद्ध सौन्‍्दर्यबाद को वर्षो 
पृर्वे त्याग चुके है । फिर यह आधुनिकता कहाँ से आा गई ? वास्तव में आधु- 
निकता इस विशुद्धवाद के प्रोटेस्टस्वरूप ही विवसित हुई है। * 


१२० * साहित्य ; मुक्ति और संघर्ष 


जब १९४४ मे बगात में लाखो औरत-मर्दे और बच्चे चावल वे एवं एक 
ने को तरसत काल का शिवार हो गए तो उद्ूं वे एक आधुनिक लेखक 
मद हसन अमकरी ने कहा था कि दुर्भिक्ष पर वहनिया-वविताए लिखने 
तो बेहतर है वि तगी तस्दीरो दा एल्वम देखा जाए। प्रश्व दु्सिक्ष या युद्ध 
र बहानिया और कविताएं लिखने का नही बल्कि उस परिस्थिति और सत्ता 
विद्दद प्रोटेस्ट का है जो इनका कारण वनती है। मनुष्य और जीवन के 
ति आस्था कोई दक्यादूसी मूत्य नही । अन्याय, अत्याचार और निर्धनता 
ब' विरुद्ध आवाज उठाना भी दकियानूसी मनोवृत्ति नहीं। सा्म और वामू के 
पाम वी दुह्ाई देने वाले लेखक बया भूल गए हैं कि वे पूरी दरह प्रतिबद्ध हैं। 
सात्रं के जीवत और साहित्य से बीसियो उदाहरण दिए जा सकते हैं। यहा 


बहस प्रतिबद्धता पर नही । केवल कामू का एक वाक्य ही काफी है--मैं विद्रोह 
करता है । इसलिए हम अस्तित्व रखते हैं । 


प्रगतिशील और तीस के लेयवोो वी कमिटमेट के कारण जो निराशा बी 
जहर पैली, उसवी लपेट म हर प्रकार की मानवीय सवेदना और सामाजिव 
प्रोटेस्ट 'एब्सर्ड दर्शन! का शिवार हो गए। लेकिन आधुनिक लेखक भूल गए 
कि हम भो 'वमिटेड' हैं । मनुप्य और जीवन के प्रति वयोवि' सौन्द्यवोध और 
अच्छा लगना मानवीय अनुभूति और प्रक्रिया है जो उसके जीवन से अदृट 
तोर पर सम्बद्ध है। गहाँ भेल्काघ भगरिज के विचार उद्घुत करना अनुचित 
नही होगा, 'बर्द शती जिसम में सचेतन रूप से जीवित हूं मुझ्ते विशेष रूप से 
घ्वसात्मव, हृत्यारी और बर्भर दिखाई देती है। (इस अर्द शती मे) अधिक 
लोग मारे गये हैं और आतव पा शिकार बताए गये हैं। अधिक सोगो को 
बेघर या निर्वासित कया गया है। अधिक तोर पर प्राचीन दाय वो नप्ट 
जिया गया है। अधिक झ,ठ दा भ्रचार किया गया है और नीच प्रेरणा का 


व्यवहार रिया या है । फत्ता, साहित्य और बल्पतायुक्त बोध में बहुत बम 
उपपरब्धि टुई है. ९ 


छामोन्मुय्ता और छु ठाये शब्द अब सम्मानित हो छुके हैं। यदि आज किसी 
व इन शब्दा शे याद विया जाए तो स्थिति पो बडा हास्यास्पद समझा जाता 
है $ सम्मानित होने पे दायजूद भी बु दा रोग बा मक्षण है। जुठा साहिय 
या विषय घन सबती है, दर्शन नहीं । वरोंबि छू टाय्रस्त व्यज्ित छी रुखनाएु 
बहुत नम सौदर्प सूजन के अन्तमंत आती हैं। बला वा शूजन युठा से निमृत॒ 
नहीं बन्यि मु ढा पर रघनात्मरा झक्ति के दिजय पाने की जिया से उत्पन्न 
है। जो फेघक बुठावों जोयन दर्शन दे रूपम्रे प्रस्तुत करता है, वहन 


मउुष्य, मृस्दुदोध और सदेदनशून्यता : 


आधुनिक है और न ही रानाकार। फ्रायड ने लिखा है कि हम बार-बार इस 
तथ्य पर जोर दे सकते है कि मानवन-बुद्धि मनुष्य की सहज प्रवृत्तिया की 
अपेक्षा कमजोर है! यह मानते हुए हम मही होगे । लेकिन इस दुर्गाता मे 
एक विशेषता है। बुद्धि की आवाज नम है लकिन सुनाई देने से पूर्व यह बन्द 
नही होती । अन्त म॑ उरबा इन्कार के बाद भी यह सुनाई दे ही जारी है। 
फ्रायड के इस कथन को दुहराने वो जरूरत इसलिए पडी कि आज आधघु- 
निकता बुद्धि के विरोध म सहज प्रवृत्ति वी अभिव्यक्ति मं समझी जा रही है 
और अधिकतर वेचारे फ्रायड के नाम पर । 


ऐसे लेखक मूल्यहीनता वी आधुनिक परिस्थिति का वारता देते है--शून्य- 
बाद और मूल्यशून्य । मनुष्य और जीवन को नकारना और मृत्यु बी स्तुति 
करना मूह्यहीनता नही बल्कि एक मूल्य की अपेक्षा दूसरे मूल्य को श्वय देना 
हू । ऐसी स्थिति मे बहस इस वात पर होगी कि कौन-सा मूल्य मूल्यवान है 
और इस बहस म दशन, मनोविज्ञान और सौन्दयशास्त्र-्सवका सह तना 
पड़े गा। क्याकि लेखक इस व्यापक-धोध से डरता है, वह यही बेहतर समझता 
है कि वहू हर बात का मजाक उड़ाये--और यह्‌ रुझान आधुनिक युग की 
हास्यास्पद स्थिति के बिल्कुल अनुकूल है। लक्नि इसे स्टट” और प्रचार- 
प्रियता का ही तक्षण समझा जाना चाहिए। चौकाना अपने-आप में उपयोगी 
हा सकता है लेकिन आवश्यक नहीं कि वह साहित्यदशन के रूप मे भी 
स्वीसार क्या जाय । 


मृत्यु हमेशा मनुष्य की स्वतन्त्रता की भौतिव सीमा रही है और साहित्य 
रांदा स्वतज्ञता के क्षितिज को विस्तृत और ध्यापक करने की प्रेरणा । यदि 
दु्भिक्ष के शिकार, रत्ती पुरुष ओर बच्चों को मोत के सु ह म जाने से वचान 
के लिए आवाज उठाने स कोई लेखक आधुनिकता के लेवल से बचित हो 
जाता है तो शायद ही कोई प्रवुद्ध लेखक आधुनिय रट जायेगा । कैनेथ ठाइनेत 
भेर विचार मे अं युनिक जेखक है | उसने एए वार बहा था कि साहित्य वी 
बाई भी कृति चाहे वह कितनी ही अमर क्यो न हो मनुष्य के जीवन का मूल्य 
नहीं । टाइनेन आदिम या मध्ययुग का दक्रियातुसी *चनाकार नहीं, आधुनिक 
युग का सवेदनशीय जखक है जो अग्नेज होते हुए भी इगॉंड के राजनीतिक 
और सास्दृतिक पतन यो अपने तोध वा निशाना बना वर वहने कया साहस 
कर सकता है--शु » इग्लैड स नफ्स्त है। क्योरि उसके लिए मनुष्य स ऊपर 
न बोई सत्ता है और न काई साहित्य 48 


११२ साहिय मुक्ति और सधपं 


एक सम्पूर्ण व्यक्ति की हत्या 


अर 
हजार वेजान चेहरों का जुलूस 


सैबत वा हर परलू--विलिगयामी और समलेगिय, विधाहित और 
अविवाहित ('सैव्स एपड द सिगल गए) बरत्मररति और जझाडी घी ओद मे, 
घर में और दफ्तर में, दिन, दोपहर और रात (और शाम) में सेक्‍स । लेपिंग 
यास्तव में गत दशक वी यह सेपस प्रान्ति! तौस वी सेक्‍स शान्ति 4. सामने 
एथ नंपु गेत्र प्रदर्शन प्रदृत्ति बे अतिरित्ति कुछ भी नटी ॥ इफएश आन्मरति का 
सु और दाग अपराध की मन्तुष्टि तो शामित है एज मानवोय सवेदता 
मी दूँ जिक अभिष्यक्ति नही क्योपि इसमे उच्छू रणतादण पर्रमिसिश्षनेशा थोए 
५लियरेशन' समझ लिया गमा है 


इसबा परिणाम क्या हुआ ? रहएारी में 'होरो' शी पृत्यु को हो। गयी 
और विफल को पता नी भद्दी चता और “आाधे-बधुर शत चौथाई साहित्य 
पा बेन्द्र यतन पर्म ) नारा जुलग्द हुआ यह युग 'लघु मानण वा है, 'एण्टी 
हीरो! का युग टै॥ 'विचेत गित्र! मादरों के नायब्र साहित्य मे प्रतिष्दिद 
छिपे गये । मदुष्य | अरे भाई वद तो सिसीएस है--एब्गई हीरो; जिभौ- 
घोर । और साधारण रद्धानियो मे धपूच' घान्ा थे भुखौटों को भेदरे पा 
माम दें दिया गया । 


हवा और हम | गूयशुराता। मय सदसे है। दुराने मूयो बी. जरड 
दूगरे (झरूरी नहीं मप्र) मूल्यों ने री है। मूहरशृस्पता जैसी बोई स्थिति 
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नहीं होती । रोमेण्टिक आदर्शों के स्थान पर यदि क्षणवादी भे गवाद ने ले ली 
तो वह मूल्यशुम्पता कहाँ हुई ? एक भोगवादी सभ्यता ते साहित्य को ग्रस 
लिया ता क्या मनुष्य और मूल्य भी मर गये ? ईश्वर वी मृत्यु हुई ? क्सिने 
उसकी हत्या की ?- हमने | जौर हमने ही मनुष्य और मूल्य वे शव साहित्य 
की कब्नो मे दफन किए हैं। और हम शरण लेते हैं ययायंवाद वी। रोमेण्टे- 
मिज्म का विरोध करते है। मृत्यु बोध । यदि मृत्यु सत्य है तो जीवन भी 
सत्य है । यदि हत्या सत्य है तो रोगी को शल्य चित्रित्सा द्वारा गया जीवन 
प्रदान करना भो सत्य है ! मनुष्य टूटा हुआ है, बिखरा हुआ है खण्डित है-« 
यह सत्य है तो टूट टूट कर विखर-बिखर कर सम्पूर्ण होने और जडने की क्रिया 
में समस्त ब्रह्माण्ड को अपनी गोद मे भर लेने की आकाक्षा और उसवी पूर्ति के 
लिए जाखम उठाना भी सत्य है । 'नव-मनुष्य” और “नव समाज' के तारे से 
उत्पन्न मोह-भग एक विशेष प्रकार के समाज से निराशा है- समस्त मानव 
जाति से नही । एक विशेष “आईडिशोलोजी का यात्मा समस्त चिन्तन और 
दशन का खात्मा नहीं । कदम-कदम पर पराजय अन्तिम और सम्पूर्ण पराजय 
नहीं । ग्रत दशक व साहित्य और नये दशक के साहित्य म॑ यही मूल भेद 
होगा | जो साहित्य मनुष्य की मृत्यु धापित करता है वह साथ ही अपनी 
मौत थी खबर भी सुनाता है क्योकि भनुप्य क॑ भाग्य से अलग या बाहर 
साहित्य का कोई भविष्य नही । आज जो दोप हम आधुनिक मनुष्य की 
'आइइण्टिटी' क सकट को दे रहे है वास्तव म॑ वह मनुध्य से कट जाने के 
वाद लेखव की स्वय वी 'आइइण्टिटी का सक्‍ट है। सम्पूर्ण मनुष्य से कट कर 
चेहरों के जुनूस म अपनी आइर*ण्टिटी थी तताश करने वाले लेखक का क्या 
हथ्न होगा इसकी कल्पना करना मुश्क्लि नहीं । 


गत दशक वा साहित्य स्वत्व की पहचान की खाज में भटकता रहा। 
सुबरात भी स्वत्व वी तलाश करता रहा है। गत दशक वा साहित्य भनुष्य 
बे एक््ीपन का प्रस्तुत करता है। प्रोमीथियस भी निजन स्थान मे ही नही, 
देवताआ नी दुनिया म भी अकेला था। वार्र माक्स (आधुनिक लेखका के 
हाथा काफी बदनाम होन के बावजूद) पहला आदमी था जिसने औौद्योगिक 
युग मे एलियेनेशन के मूद विचार का प्रस्तुत किया । सुकरात भ्रामिथियस 
या काछ मांवस व॑ नामा को दोहरान की जल्रत इसलिए पड़ी कि स्वत्व 
एक्कीपन और एतियनशन आदि का उल्लेख ग्त दशव म बार बार हुआ है। 
यह समस्प्राएँ नया नही । इस पर बहुत पहले भी विचार हो छुक्ा है एकदम 
से नया कुछ नही घटता । तेकिन यदि आप यह कहना चाहत हैं कि आधुनिक 


१२४ साहित्य मुक्ति नौर सघप 


तकनीकी त्रान्ति में मनुष्य जिस प्रवार एकाबीपन और सत्नास वा शिवार 
हुआ है, ऐसा पहले वभी नहीं हुआ तो यह विचार समरालौन सदमभ में ही 
उमर सबता है, सुकरात के युग में नही, क्योवि उस गुग भे तवनीयी क्रान्ति 
प्रकट नही हुई थी और नगरो वी भीड का मह रूप नहीं था। उस युग वा 
सत्रास गोयिव' था और साहित्य मे यह सतास अपनी समस्त दार्शमिकता वे 
बावजूद स्नायविक सत्ास ही बन चुत है, अस्तित्ववादी नही। 


लेकिन आधुनिव साहित्य भी ऊद “काधुनिक नही रहा ॥ बयोपि वह 
इस युग के नये तकाजा और चुनौतियो वो स्वीवार बरने मे असमर्थ सिद्ध 
हो चुका है । बही पुरानी बातें दोहराई जा रही है जिन्हे इनके प्रेरक यूरोप 
के लेखक कब के दफन वर चुके हैं। जरा उन यूरोपियन या अमरीकी लेपवों 
के मास तो गितवाइए जो सामाजिक दायरे से वाहर था ऊपर उठवर स्वत्व 
की पहचान में ही लीन हैं लौर एकावीपन वी पीडा लिये मनुष्य और जीवन 
से धृणा करते हैं। मूल्यो वा संवठ ? जी हाँ, मुझे मोई ऐसी श्रेप्द रचना 
बताइए जो भूल्यों के सधर्प से खाली हो । जिसमे केवल शून्यता हो, मूल्य 
नही | व्यक्ति और परस्पर सम्बन्धी को गत दशक के लेखक जिस अन्दाज से 
पेश भरते हैं, उनमें भी मूल्यों का समावेश है। यदि मुल्य पहले ही नष्ट हो 
चुके हैँ तो यह सारा रोता धोना किस बात का है ? साहित्य लेखन छोडिए 
और सनप्राम लीजिए और स्वत्व की तलाश कीजिए ) वभो-न-वभी मिल ही 


जाएगा । आखिर स्वत्व है, ईएवर तो नही जिसकी मृत्यू बी. घोषणा नित्शे से 
लेबर कल तक हर लेखक करता आ रहा है । 


गत दशक मे साहित्य के क्षेत्र मे जो नये-नये विचार आये था हुये प्रयोग 
किये गये, वे निश्चय ही साहित्य की साजगी, शुगुपतणी और नये चिन्तन और 
भाव का बोध देते हैं। प्रमतिवाद की वन्द गली से बाहर निकलना जरूरी 
भा $ लेक्नि यह विद्रोह भी अव स्थापित व्यवस्या का अग वन चुका है| 


ऋ्राति का नारा लगाने वाले भी व्यापारिक विज्ञापन बडे धुम-धडावे के साथ 
छापते हैं। 


प्रश्न मेह है कि पिछले दशक के लेखक नये दशक के यथार्थ की चेतना 
रखते हैं या नही । और इसकी चुनौती को स्वीकार करते हैं या नही । यदि 
स्वीकार करते हैं तो कैसे ? आज यदि ये यह कहे कि हमारे पास प्रश्न है, 
उत्तर नही तो इन्हें थुगचिन्तक का दर्जा नहीं दिया जा सबता क्योदि हम 
जानते हैं कि इनके पास उत्तर हैं जिल्हे दे हमसे छिपना चाहते हैं या उनको 
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उद्धोषित परते हुए डरते है, जैसा वि 'इस्टेब्लिशमेट' वा प्रत्येक अग बरता 
है। वे भली-भाँति जानते हैं विः तानाशाही, रवतपात, युद्ध, साम्प्रदायिक्‍ता, 
भ्रष्टाचार, नौकरशाही, धन-पद प्रतिष्ठा, नफाखोरी आदि मनुष्य की बहुत- 
सी परेशानियों, अपमान, दुर्गति और पाशविकत्ता को जिम्मेदार जौन है? 
वयोदि के इसबा सामना वरना नहीं चाहते इसलिए केवत प्रश्त बरते हैं -- 
सूली की तरह उठाये-उठाये घूमते हैं ('हाय बेचारे श्रईसट का क्या द्वोगा'?) 
“-वै उत्तरो से कतराते और घबराते हैं। प्रत्येक त्रान्ति तानाशाही को जन्म 
देती है--इसलिए बतंमान तानाशाही के सामने घुटने टेक दो । मैं मानता करा 
रहा हूं कि स्थिति कितनी ही जठिल और विषम क्या न हो और कितनी ही 
अनिवाय क्यो न नजर आये, लेखक इसके विरुद्ध प्रोटेस्ट किये बर्गर नही रह 
सकता । साहित्य में जो भी नई प्रवृत्ति जन्म लेती है वह इसी प्रोटेस्ट मे 
कारण ही सामने भाती है। लेखक वा काम अनुभव खण्ड ही प्रस्तुत बरना 
नही, अनुभव वी समग्रतां वो समझना भी जरूरी है | किसी “भोगे हुए यथार्थ” 
को अपनी बच्ची शक्ल मे प्रस्तुत वरना ही नहीं, उसके अर्थ और महत्व 
में दृष्टि प्रदात वरना और भूल्यों से उसकी सापेक्षता स्थापित करना भी है । 
यह विशेषज्ञ प्रकार वे लेखक विसी आवुनित्र अस्पताल के भव्य भवन वे 
डार्केहूम में रोगी वे अग प्रत्यग का आधुनिक 'सोपिस्टीकेटेड' यन्त्रो द्वारा 
परीक्षण करके समझ लेते हैं वि उन्होने रोग की जाँच कर ली जब रोग 
रोगी से अलग है और रोगी उसके मनुष्य से अलग और मनुष्य अपने सम्पूर्ण 
व्यक्तित्व से अलग तो ताज्जुब नही कि मर्ज बढता गया ज्यू ज्यू दवा की। 


*रोमेण्टेसिज्म'--बैचारे की बडी दुर्देशा हुई गत दो-तीन दशकों में । लेकिन 
मुझे आज भी यह शब्द पुराना होते हुए भी प्रिय है क्मोकि इसने सनुष्य की 
स्थिति को यथावत्‌ स्वीकार करने से इन्कार किया है। उसके विदद्ध आवाज 
उठाई है और मनुष्य की स्वतन्त्रता का आह्वान किया है। घुटने 
टेकने से लक्ष्य की असफ्लता में भर जाना कही बेहतर है-इतिहास का 
खात्पा नहीं हो गया । एक बेहतर समाज आज भी सम्भव है और उसके 
लिए शहीद होता अब भी अभिमात की बात है। मनुष्य की सुक्ति वे व्गेर 
साहित्य की मुक्ति सम्भव नहीं। /४ 
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काल इतिहास ; कविता की मुक्ति 


कुछ ऐसे कार्य हैं जो कविता नहीं कर सकती। क्षेयाकि ये कार्य न तो 
इसके प्रयोजन में शामिल हैं और न ही कवि की सृजनात्मक प्रक्रिया का ह्दी 
तकाजा है और शायद न ही ऐसा सम्भव है। मपछलन इस आम चुनाव से पूबें 
चुनाव म॑ दो मारे बडे जोर-शोर से लगाये गये 


“इम्दिरा हंढाओं और गरीबी हटाओ” 


लविन उस समय न तो ईन्दिरा ही हटी ओर न ही गरीबी | फिर चुनाव 
हुए । गरीबी तो कायम रही । इन्दिरा हृट गयी और कविता से नहीं हटी-- 
जन-बैतना और जनरोष से हटी । 


कविता भूख, दरिद्रता, और वेकारी को नही हटा सकती । इसलिए एक 
लेखक ने फ्रासीसी साहित्य के भाध्यम से हम तक यह घबर पहुँचाई थी कि 
साहित्य सृजन दरिद्रता का निदान नहीं । 


स्पष्ट है कि कविता न हरित क्राति ला सकती है--न दु्भिक्ष रोव' सकती 
है और न ही आमन्प्र प्रदेश का तूफान । न ही सांप्रदायिक दगा की जाग बुझा 
सकती है, न वियतनाम का युद्ध बन्द करा सकती है । न॑ बगला देश को मुक्ति 


दिला सकती है और नही कसी अधितायक वी तानाशाही को ही रोक 
सकती है। 


थे सब बाय राजनोतिज्ञो, अर्थशास्त्रियो या इसी प्रकार के दूसरे लोगो 
के सोचने ओर अमल करने के क्षेत्र हैं न कि कवि के। है 


घविता 


इस हद तक तो वात समझ में आती है तेक्नि बात यही समाप्त नही 
होती ! क्योबि बहुत से कवि अपनी पहचान और शिनायत और अपने गुमशुदा 
स्वत्व की तलाश में परेशान है और अपने 'आइडेण्टिदी! क्राइसिस को दूर 
करने के लिए ये अन्तत विसी अधिनायक के व्यक्तित्व मे अपनी आइडेप्टिदी 
खो देते है या खोज लेते है या फिर यौन सम्बन्धो, हत्या, आत्महत्या और 
बलात्कार के हवाले से इस सक्ट को दूर करने का प्रयत्त करते है। कुछ बीट 
कवियों की तरह “रति शिखर” पर पहुँचने में ही अपनी आईडेप्टिटी का 
अनुभव कर पाते है। 


कसी कवि की सृजनात्मक प्रक्रिया के इस अन्जाम पर भी मुझे कोई 
आपत्ति नहीं । लेकिन जब कोई कवि तथाकथित फासिस्ट-विरोधी सम्मेलन 
में भाग लेता है और अपने देश में फासिस्ट शासन का स्वागत करता है तो 
मुझे ऐसे लेखक को गाली देने का पूरा अधिकार द्वीना चाहिए। भर यदि 
कोई कवि गाली देना अनुचित या अश्लील व्यवहार समझता है तो उसके 
लिए इस आक्रोश, इस गाली को दवाने की घुटन को कविता का रूप देना 
एक महत्वपूर्ण सृजनात्मक प्रक्रिया है। गाली, गोती और काब्य ऐसी स्थिति 
में सृजनात्मक प्रक्रिया की अभिव्यक्ति के ही विभिन्न रूप हैं । 


मैं मनुष्य, जीवत और स्वतन्त्रता से अलग या परे कसी काव्यरघता 
की कल्पना नही कर सकता। यदि मानवघाती जीवन वो नकारती आऔर 
स्वतन्त्ता के दमन का समर्थन करती हुई कविता लिखी जाती है और वह 
तथाकथित कलात्मक मूल्यों के निष्कर्ष पर पूरी उतरती है वो मैं उस कविता 
को स्वीकार करने से इन्कार करता हूँ । 


तानाशाही मनुष्य की स्वतन्क्तता पर प्रतिवन्ध लगाती है, उसकी अभि- 
व्यक्ति को रोक्‍्ती है और अन्तत स्वतन्त चेतना को ही नष्ट करना चाहती 
है । और कविता सदा स्वतन्त्ता के क्षितिज को ही विस्तृत और व्यापक बनाने 
की प्रेरणा रही है । 


“अखबार न सही, 

रेडियो न सही, 

लेकित जित के पास अपने लोकगीत हैं, 
कबीर के भजन हैं, 

और असख्य दतकथाएं है, 

जिन्हें चह कहैगी और कहेगी 
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बिना वहे 
नही 
रहेगी” 
कु तलकुमार जैन 


में यहाँ कैनेय टाईमैन वी बात एकबार फिर दुहराना चाहता हैं-- 
उसने एक वार कहा था कि साहित्य को बोई भी कृति, चाहे वह कितनी ही 
महान और अमर क्यों न हो, मनुप्य के जोवन वा मूल्य नहीं वन सकती । 


में इस वात को बिल्कुल स्पष्ट शब्दों मे वहना चाहता हूँ कि यदि 
विशुद्ध कलात्मवः निष्क॒पें पर खरा उतरने वालो लेक्नि मानवघातो मूल्या 
वी प्रवर्तत कविता और कलात्मक तौर पर कमजोर परन्तु मानव स्वतन्त्रता 
और स्वाभिमान वी पोपक कविता मे चयन करता पडे तो मैं पहली वी अपेक्षा 
दूसरी कविता का चुनू गा । 


मैं जिसी ऐसे व्यक्ति या लेघक से सम्बद्ध नहीं हो सकता जो स्वतन्त्रता 
के हनन का सायेदार हो। मेरा यह फ्रेसला मेरी निजी अनुभूति विचार 
और मूल्यों से जन्म लेता है--कलात्मक मूल्यो से पूर्व मानव मूल्य आते है । 


विचारधारा का होना शर्म या जुर्म को बात्त नहीं--न होना अवश्य ही 
शर्म और जुर्म वी बाद है । कोई ऐसा ववि नही जिसकी कोई विचारधारा 
न हो चाहे वह लेखक ही हो जो नारा 'आम आदमी” का लगाता है ओर 
पूजा 'आम आदमी” वा दमन बरने वाले व्यक्ति विशेष को करता है। 


प्रत्येक रचना मे कृतिकार का इप्टिकोण झलक्ता है । इसलिए कसी 


रचना की परख केवल बलात्मक मूल्यों पर ही नहीं होगी बल्वि वैचारिक 
स्तर पर भी उसवो परख होगी । 


मैंने इससे पूर्व दो नारो का जिक्र किया था-गरीबी हटाओ और इन्दिरा 
हृढाओ । इसी प्रकार भारत वी स्वतन्त्रता से पूर्व दो शन्द और चे--इन्वलाव 
जिन्दाबाद | स्पष्ट है कि ये दो शब्द भी असाहित्यिक हैं और ये किसी 
कविता वा शीर्षक भी नही वन सवते | जो कवि यह समसता है विः इति- 
हांस का अन्त नहीं हुआ, इन्कलाव यानी परिवर्तन आएगा और स्वतन्त्रता 
के लिए सूजन करना गर्व वी बात है, वही बाला इतिहास यी कह्पना 
बर सदूता है बरना देश भर मे चारो ओोर स्वर्ण युग की हो चर्चा थी और 
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अ 


हम “आने वाले सुनहरे कल की ओर बढ रहे थे”। यही शब्द थे जो कुछ 
लेखको वे लिए प्र रणा का स्रोत थे। लेकिन “इन्कलाब जिन्दाबाद' के ये दो 
शब्द ही थे जिन्हे गुनगुनाते हुए नौजवान फाँसी के फदे को चूम लेते थे! 
सबेदता का यह भी एक रूप है जो भले ही कविता मे व्यक्त न हो सका हो 
लेकिन कविता इससे बहुत दूर नहीं । 


शब्दों के दस जिक्र मे मुये एक शेर याद आ गया जो स्वतन्द्तता सम्राम 
में हर किसी की जवान पर था 


सरफरोशी क्ली तमन्ना अब हमारे दिल मे है 
देखना है पोर दितना बाज ए-कातिल मे है । 


शायद यह शेर साहित्य का दरजा प्राप्त नही कर सका। इसमे समसा* 
मयिकता है । यह देश-कालातीत नहीं । यह राजनीति से निसृत है। बाहय 
जगत की घटनाओं की देन है, कलात्मक नही । अन्त प्रेरणा से नियृत नही । 
ओर गालिव का यह शेर क्तिता “कलात्मक' है जरा आलोचको से पूछिये 


“इस सादगी पे कोन मे सर जाय ऐ छुदा 
लड़ते हैं और हाथ में तलवार भी नहीं।/ 


दोनो शेरो को गौर से पढिये और कला बे! आलोचऊो की बुद्धि वी दाद 
दीजिये । बिस्मिल के शेर मे 'सरफरोशी” जैसा गैर-साहिंत्यिक शब्द है । हाँ 
'तमता' और “दिल” साहित्यिक है । लेकिन सरफरोशी” ने इन एब्दो को भी 
भाघात पहुंचाया है । शब्द 'कांतिल' भी साहित्यिक हो सकता था यदि उसस 
तात्पयें 'महबूब होता, शब्द बाजू' भी साहित्यिक हो सकता था यदि उसपर 
महबूव की जुल्फें परेशां हो जाती । जैसा कि गालिव के दूसरे शेर मे है 


'नौंद उसकी है दिमाग उसका है रातें उसकी 
तेरी जुल्फें जिसके बाजू पर परेशाँ हो गयों' 


ब्िस्मिल के शेर मे 'कातिल” कविता का शब्द नहीं । इसलिए कि यहाँ 
बातिल की पहचान बडी स्पष्ट है और वह है अग्रेजी साम्राज्य । लबिन यदि 
आप आधुनिक हैं तो साहित्य मे कातिल का न कोई नाम है, न कोई चेहरा 
और न शिनाख्त ही है और नहीं कोई मकक्‍तूल । तो फिर आदताबी 
क्सिको कहा जाये और मजतूम कौन है । आपातकाल मे लिखी इस कविता 
से स्पष्ट है वि हमे हत्यारे की शिनाय्त है 
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-'उठो जहदी करो अपने बच्चों को छुपा लो 
हत्यारे आ रहे हैं काले घोड़ों को दोड़ाते 
आसमान से यरसप्ते 
काली धट्टानें 
उठो जल्दी करो अपने फूलों को छूपा लो 
हत्यारे आ रहे हैं काले घोड़ों को दौड़ाते 
आसमान से बरसाते 
काली उट्टाने 
वेमतलब है उनके बारे में कोई बहस करना 
चे हत्यारे हैं और हर तर्क के खिलाफ है 
बे संवाद के खिलाफ हैं... 
थे हर आवाज के खिलाफ हैं 
चे खुद के संविधान छुद केः काएन 
के खिलाफ हैं । 
न्यायाधीश ! तुम्हारे चारो ओर संगीनें तनो हैं 
न्यायाधीश ! यह न्यायालय जैल सें घदल चुका है 
जल्‍दी करी जल्दी फरो 
न्यायाघोश ! 
अपने न्याय को छुपा लो 
हत्यारे आ रहे हैं काले घोड़ों को दोड़ाते 
आसमान से बरसाते 
अपने काले कुन 
अपने सिहासन के सिवा 
हर घोज् ओर बात 
उनके लिए भू रवाजिब हो चुको है 
रण रवि हो चुका है हर शब्द 
जो उनके घिलाफ है 
उठो जल्दी करो और अपनी भाषा को छुपा लो 


हत्पारे जा रहे हैं काले घोड़ों को दौड़ाते 
अपमान से बरसाते 
काले शब्द ।' 
++रफजेश जोशो 
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गिल्सबंग ने एवं बार महा था--मैं दविता वो तिशूत्र वे रुप में खड़ा 
बरना घाहता हूँ और यह वह्दा वि मैं स्पष्ट शब्दों मे घोषित वरना चाहता 
हूँ वि सस्यृत्त का महान लेखर और दा्शनित्र शक्राचायय सबसे ऋर और 
निर्मेम व्यक्ति था। अन्याय, शोपण और दमन से लड़ने वे लिए मैं करता 
को उचित समझता हूं । 


में नही जानता वि शवराचारय कितने श्र,र और निर्मम ये। मैं समझता 
हैँ कि अन्याय शोषण और दमन से लडने वे लिए करुणा वी मही, ऋ, रता 
बी आवश्यकता है । तानाशाही के विरद्ध दी गई हर गाली, दागी गई हर 
गोली और लिखी गई हर कविता करुणा वी नही, ऐसी हो ऋ%,रता को माँग 
करती है वयोकि कविता महज इृष्ण को बाँसुरी ही नहीं, शृष्ण वा सुदर्शन 
चफ्क भी है और शिव वा विशूल भी । 


निराता ने कभी वहा था कि भनुष्य वी मुक्ति वी तरह कविता वी भी 
मुक्ति होती है। वाला इतिहास” भनुष्य की मुक्ति जी ही नहीं वदिता वो 
मुक्ति बी भी घोषणा है। / 


१३२ माहित्य मुबत्रित और सघर्ष 


